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आसुख-- 


सांस्कृतिक, धार्मिक एवं साहित्यिक दृष्टि से सम्पन्न सौद्ं-विराट कश्मीर 
कला जोर शित्प के चित्रफलक पर भी विशेष महत्व रखता है । कलाट्मक 
विशिष्टताभों को ग्रहण करने मौर उन्हे नये-नये आयाम देने की दिशा से यहां 
के प्रवीण शिल्पी सदा प्रयत्नशोल रहे ह । शताब्दियों से लेकर अब तक की इस 
श्रम-यात्रा में कश्मीर कला भौर शिल्प के अनेक मोड से गुरा है । वतंमान नित 
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तदनन्तर यह सामग्रौ पंजाबो तथा उद मे भी प्रकाशित हुई । 
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कङ्पीर का स्वगिक फल ; अंबरी सेब 


7 मुहम्मद यूसुकटेग 


कश्मीर का अतीत क्‌छ मति सौदयंशील वस्तुभों से सुसज्जित था । संभवः 
है भविष्य उससे भी अधिक सुन्दर हो । परन्तु मानव कै प्रयास से पैदा हई कोई 
सुन्दर वस्तु जब समाप्त होने लगती है तो उदासी तथा अभाव की भावना का 
उत्पन्न होना स्वाभाविक । कश्मीर में जो चीजें लुप्त होती जा रही है उनमें 
प्राकृतिक दृश्य, सुरभि तथा घ्राण शक्ति, सुचि मोर स्वाद, रस तथा आनन्द, 
राग भौर रंग, वाणी तथा वाक्‌-शक्ति, वनि ओर प्रतिध्वनि की कितनी ही 
विचित्र, अवणेनीय भौर अमूल्य निधियां सम्मिलित ह । इनका पोषण बड़े श्रम 
एवं लग्न से क्रिया गया या । ओौर इनसे ही कश्मीर का वह्‌ सामूहिक प्रभाव, 
बह कल्पना मावद्ध थो जो इसे पृथ्वी के स्वगं की संज्ञा प्रदान करती थी । इनके 
समाप्त प्रायः होने से केवल कश्मीर की ही नहीं मपितु समस्त प्राणी मात्र की 
भरपूर क्षति हृई है । अंवरी सेब भी इस लुटती हुई, प्राकृतिक सम्पत्ति का एकः 
दुखद पृक्ष प्रस्तुत करता है । 


मेरे अध्ययन के मनुमार अंबरी के अनूठे स्वाद का रहस्य कंष्मीर कीः 
मिदट्टी की विशेषता मे निहित है । यह सेब धीरे-धीरे अंधेरो मे लुप्त होता जा 
"रहा है, मौर इसके साथ ही रंग-रूप, स्वाद-मानन्द, रस ओर सौन्दयं का मानी 
एक़ कारवां विदाहो रहा है । 

सेव प्राचीनतम फल है । सामी नस्ल के धार्मिक प्रथो मे इसके बारे भें 
-बहुत सौ परम्पराएं -ओौर जनश्रु्तियां भिलती दँ । उनमे से एक परम्परा के 
अनुसार हज रत.मादम इसी वजित फल के कारण स्वगं से निकाले गए । ज्यों 
ही उन्होने इसे चखा, स्वगं की पवित्र धरती उनके लिए अप्राप्य हो गई । जब 
उनको पसली से निकली हुई हव्वा प्रकट हुई तो इसी फल के दो अधं भाग उसके 
वक्षस्थल अन गये ॥.जिसे देखकर आदम के बेटे आज तकःविनाश का ताडवः 
करते लगते हँ ओर हव्वा की बेटियां इस वजित फल को छिपाती बली बा 
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रही है । इसी प्रकार इन ग्रथ मे, सेव की रहनी भौर सांप की उस दंतकथा की 
चर्चाभीकौगर्ईहैजो वर्षो तक हजारों ज्ञेखकों तथा कवियों का मन भाता 
विषय वनी रही । 
सेद कौ शक्ल इन्सानी दिल से भिलती जुलती है, इसलिये प्यार मुहन्बत 
करने वाले इसे प्रतीक रूपमे अपनाते ओौर अपने दिल का हाल व्यक्त करने का 
साधनं मानते च्ले आए है । युवक ओर युवतियां अपने प्रेमपन्रों मे सेन 
कौ माकृति अंकित करना कभी नहीं भूलते । 
वनस्पति संसार मे सेब को “1141175 एएाराशाा.^ के नामस 
चुकाराजाताहै मौर यह लगभग दुनियाके उन सभी इलाकोंमें होता दहै जहां 
न अधिक गर्मी पड़ती है न ज्यादा सर्दी । एनसाइवलोपीडिया ब्रिटेनिकाके 
अनुसार यह दक्षिणी तथा पूर्वी एशिया की उपज है भौर वहांके रहने वालोंका 
मन पसन्द भोजन रहा है । ^केटव' ने तीसरी शताब्दी ईसा पूरं मे इसकी तीन 
-किस्मोंकी चर्चाकीथी । कहते ह कि सेव यूरोप से ही भारत, चीन ओर 
जापान में भाया । अनुकूल जलवायु वाले इन इलाकों मे सेब की हजारों किस्मे 
"पाई जाती हैँ । एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका के अनुसार केवल भमरीकामेंही 
` सात हजार किस्म के सेव पाए जाते है । यूरोपके वहुतसे देशों भौर रोम 
सागर के किनारे बसे मृल्कों मेँ सेब बड़ी अधिक मात्रामें होते हैँ । सोवियत 
-यूनियन के लगभग सभी एशियाई प्रजातत्रों में ढेरों सेव षदा होति हैँ । बहिक 
-आरमीनिया की राजधानी का नाम “जलमाता'' तुर्की भाषा में अथं शेवो 
्कावाप" है । भारत, ईरान गौर अफगानिस्तान के अधिकतर प्रदेणोंमे सेव 
"पैदा होता है । फ़ारसी शायरी में महवूब के चेहरे पर मस्कराते समय जो सुन्दर 
स्गडढे पडते हैँ वह सेव के दोनों सिरों के गड्ढों जसे होते है, इसी लिए प्रेमिका 
च्कीसूरतको सेव जंख' की उपमा देने कौ परम्परा फ़ारसी कवियों में प्रायः 
दूष्टिगोचर होती दै। 
कष्मीरमें सेव कब आया इस बारेमे दो मत हो सकते हैँ परन्तु इस मेवे 
के लिए कश्मीरी भाषामे “जोंठ' शब्द की उपस्थिति इस बात का प्रमाण है 
“कि यह चाहे इस धरती को उपज हो न हो मगर इसका कष्मीर से संबंध बहुत 
ही पुराना है। यहांके जंगलों में सेव की कृ जंगली किस्म भी इस कथन की 
“युष्टि करती ह। 
कल्टण पंडित कौ “राज तरगिणो" मे भी सेव की चर्चा नर आतीहै 
"चाहे उसमे “अंवरी" शब्द का प्रयोग नहीं किया गया । फिर भी उसके अध्ययन 
-से यह अनुमान लगाया जा सकता है करि महाराजाओं के दरबार मे पहुंचने 
व्वालाफलदहोनहो भंवरी सेव ही होगा । इस ग्रन्थ की छठी तरंग के ए्लोक 
356 से लेकर 360 तक रानी “दीदा' कौ चर्चां की गईहै। जव वह बदी 
ब्दाने लगी तो उसे उत्तराधिकारी की चिन्ता सताने लगी। दीदा ने भपते भाई 
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-उदयराज के वेटो को बुलाया ओर उनको विवेकशीलता की परीक्षालेने के लिए 
एक स्थान पर सेनो का ढेर लगवा दिया मौर उतसे कहा कि जो लडका सवं से 
अधिक सेव लाएगा वह॒ युवराज वन जाएगा । ससग्रामः अलग व॑ठा तमाशा 
देखता रहा जवकि शेष लड़कों के वीच छीना-ज्ञपटी होने लगी। लडने-भिडने 
वाले लहुलूहान लडके थोड-थोड़ सेव लिए जान पहुचे तो दीदा ने देखा कि सम्राम 
क्षत-विक्षत हुये विना सव्से अधिक सेव लायाहे । कारण पृचने पर संग्रामने 
उत्तर दिया “मैने उन्हँ भापस मे लड्वा दिया ओर इस तरह अधिक सेव 
बटोरने पर भी मुज्ञ खरोच तक नहीं आई ।'" दीदाने उसी समय संप्रामको 
उत्तराधिकारी वनानं कौ घोषणा करवा दी । मिर्जा हैदर दोगरत्वात (1542- 
1552) ने संभवतः अंवरी सेव को चखकर ही अपनी पृस्तक "तारीखे रशीदीः 
मे लिखा था--“कष्मीर का सेब बहुत उम्दा होता है 1" “ललयद'" की एक 
-कवितामें भौसेवका जिक्र जोट” के नाम से प्राप्य है। वह्‌ पृथक्‌-पृथक्‌ 
मौसमों में होने वाले फलों के एक ही समय परक जाने को कलयुग की निशानी 
समञ्ती है ओर कहती है--““उस युग मे नाशपाती मौर सेव खुबानियोंके 
साथ पक जाया करेगे भौर मां बेटियां बाहों मे वाहं डाले घर से निकला करेगी 

-मौरः दिन भर गरैरोके साथ गुलछरं उड़ाया करगौ 1" 


अंवरी केवल कष्मीरके सेवों का नहीं बहिक सारेसंसारके सेवोंका 
सरत।ज है । इसका नाम अंबरी क्यों पड़ा ? मेरे विचार में दिल ओर दिमाग 
पर छा जाने वाली इसकी तीव्र सुगन्ध ने कश्मीरियोंको इते “अंबर अर्थात्‌ 
-मुश्ककपूर का नामदेने को प्रेरित किया । अंवर की सुगन्ध समुद्र की एक मछली 
-सेप्राप्त होतीरदहै ओौर “अवर मुष्कः की चर्चां संस्कृत ओौर फारसी, दोनों 


` भाषाओं में भिलतीहै। सर वाल्टर लारसं ने भी इसका पहला नाम अंवरू" 
.(^पपएारा) ही दिया है । 


जंगली पेड पर अंबरी को टहनी की कलम लगाकर यह वृक्ष तेयार होता 
है मौर बारह से पन्द्रह साल तक फल देने लगता है । इसके वाद यह्‌ बहुत बडे 
घेरे वाला पेड बन जाता है । अपने यौवन में यह एक मौसम में लगभग हजार 
-सेव पदा करताहै भौर इसकी आय्‌ एक सौ साल तक हो सकती है । यह पेड़ 
बुढापे मे भी जबकि इसका तना अनगिनत टहनियों के बोज्ञ से निढाल प्रतीत 
होता है, फल देता रहता है । सूखने पर इसकी लकड़ी की काफी मांग रहती ह 
` जिसमें तेज आग भौर देर तक धधकते अंगारों की विशेषता होती है । 


अंबरी सेब के पेड़ पर बहार के अंत अर्थात्‌ अप्रेल महीने के आखिरमें 
शगूफ़ं निकल आते हँ । यह शगृफे अचानक सैलाब की भांति आते हैँ भौर समस्त 
` -पेडकोय।कूत कौ रुपहली चका-चौध से विभूषित कर डालते हैँ । अंबरी का 
 शगृ्ा शेष शगृ्ों से अधिक गुलाबी होता है ओर देखने वाला देखता ही रह 


हमारा साहित्य '88 /3 


जाताहै। सर वार्टर के अनुस्ार--“भ्मरे विचार मं कषमीर में प्रकृति का ससे 
बड़ा करिश्मा बादाम के शमूकफ्ों ओर सोसन के फूलों का रंग है परन्तु जव सूयं 
को किरणो कासेव के शगृफ़ों से मधुर भिलन होता है तो वह उनसे भी भमधिक 
रमणीय जान पडते है 1” 


यह शगूफा बहुत ही सुकोमल ओौर कमनीय नरम भिजाज भावुक भौर 
सवेदनशील होता है ओर इसके लिए धूप की धीमी आंच लाभदायक सिद्ध होती 
है । अधिक वर्षा तथा शीत इसे नष्ट कर डालता है। णगूफ दो-तीन सप्ताह में 
धीरे-धीरे मंद पड़ने लगते है ओर छोटी-छोरी टहनियों के निचले हिस्सो में 
वेशुमार छोटे सज्ज सेव उग अति हँ मानों सारे पत्तो ने फल का रूप धारण कर 
लियाहो। इकी समय व्यापारी बाग मे भाकर पेड खरीदने की पहल करना 
चाहते है । इस हालतमें सेव के पेड का निरीक्षण करने पर वह पूरा-परा 
अनुमान लगानेतेहैकि उक्त पर से फल की कितनी पेटियां प्राप्त होंगी ओर 
इसी हिसाब से वह पेड का मूल्य लगाते हैँ । 

दो महीनां मे यह्‌ फल काफी वद्‌ जाता है ओर अगस्तमें इस पररंग 
को लकीर प्रकट होने लगती ह] इन दिनों इसे हल्की गर्मी के अत्तिरिक्त वर्षा 
को हल्की फार कौ आवश्यकता रहती है। रंग अनेके महीने यानी सितम्बर 
भौर अक्तूबर खुर्क होने चाहिए । सितम्बर के आखिर या अक्तूबर के शुरूमें 
वर्षा के कुछछीटे पड़नेके वाद ही रंग का तूफ़ानी तेज अपना निखार दिखाता 
दै जसे रूपहली उषा मे नहाने से दुल्हन का शगार दमकने लगताहै। जव 
मंवरी सेव पर पूरारंग मा जाता हैतव यूं लगता है मानो सम्ब पत्तों के बीच 
याकूत के दाने जगमग। रहै हों । चांदनी रात मे लगता है पेड पर संकडों चराय 
जल रहे हों । प्रकृति की देन यह अनूढा गुलाबी रंग अपनी मिसाल आपह भौर 
मनुष्य के लिए इसकी नकल करना दुष्कर है) इसमे नतो अप्रिय गहराई होती 
-हैओौर न ही अन।वश्थक हल्कापन तभी तो कश्मीरी साहित्य मेःप्रेभिका के 
गुलाबी गालो को सेव की लालिमा से उपमा दी जाती है। 

अक्तूवर मे जव अंवरी सेव यौवन पर पंबताहैतोद्सकी सुन्दरता 
को निहारना एक अनोखा अनुभव होता है मानों भारी-मारी. फलोंसे जलुको 
टहनियां गुलावी-रंग की आकाश गंगा हो । सारा वातावरण अंबरी की सुगन्ध 
से ओतप्रोत हो जाता है। इसकी .महक से देखने वाले के अन्तःकरण के अरोखेः 
खुल जाते है गौर यह अनोखा फल जादू की तरह सर चद्कर बोलने लगता है । 

फल के लिए यढ वड़ा नाजुक दौर होता है । इन दिनों फल का उल्लः 
पककर शनी से मलग होने के लिए पूरी तरह तैयार हो चुका होता हैभौर 
फिर एक टहनी पर चार-चार फल लटक रहै होते द । इसलिए यदि तेज हवा 
चलने लगे तो सेबर क्लड्ने शुरू हो जाते है. इन दिनों आंधी आ जाए तो अस्सी 
प्रतिशत फक्तल नष्ट हो सकती है । सेव जव ऊंचाई से गिरताहैतो घायल हो 
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जातादहै भौर यही घाव उसके सड्ने का कारण वनता है! यदि इन विपत्तियं 
से सुरक्षित रहे तो इन्हीं दिनों सेव को प्राप्त करने काक्रम रम्भ होता) 
"पेड़ के ऊपर चदु कर मजदूर हाथों से एक-एक दाना उतार कर तिनकियो- 
- तीलियों से बनी टोकरी मे डालता जाता है । टोकरी के अन्दर नरम टाट लगा 
होतादहैजो फल को खरोच लगने से बचातादहै। फिर इस टोकरी को रस्सीसे 
नीचे लटकाया जाता है जिसे धरती पर खडा दूसरा मजदूर चादर मे उंडेल लेता 
है भोर फिरदढेर पर डालता जाता है। पेड के वाहुरी हिस्सों को पत्तलो-पतली 
शाखाये मनुष्य का दोक्ञ उठाने लायक नहीं होती इसलिए उनसे लटकते सेवों 
को उतारने के लिए सीढ़ी का प्रयोग किया जाताहै 1 फिर आरम्भहोताहैटेर 
से तरह-तरह के सेव चुनने का काम ओर इस प्रकार चार किस्मकेसेवोंको 
अलग-अलग ढेरियां लगाई जाती है । 

1. खूब मोटा भौर रगसे परिपूणं सेव सबसे वद्या किस्मका माना 
जाता है । एेसा एक-एक सेत्र अधे किलो वज्लन काभी हो सकताहै। 

2. वह सेव जो अधिक मोटान हो परन्तु जिस पर बहुत शोख भौर 
एक सा रंग चदा हो। इस किस्म कासे मोटे सेवसे रंगतमे वाजीलेि जाता 
है । यह अधिकतर अंडे के आकार का होताहै। 

3. वहुसेव जो मोटा तो हो परन्तु उस पररंग की केवल गिनी चुनी 
लकीरें हो । इस किस्म के फल की अधिक मांग नहीं होती । 

4. वह सेव जो वहत छोटा हो ओौर जिस्तकारंग भी लगभग मंद हो। 
इस किस्म.का फल मूरव्वा बनाने के लिए काम आताहै। 

पहली दो प्रकार के सेबों को कायरो की लकड़ीसे बती पेटियों मे भर 
लिया जाता है । पहली क्रिस्म की चार तहँ लगाई जाती हैँ बौर दूसरी किस्म 
की पांच । भराई करने वाले अपने काम में माहिर होते हैँ ओर तहं की कतरो 
को एसे सजाते ह करि देखने वाले पर नजर डालते ही नशासा छा जाएु। हर 
एक तह मे वीस से तीस दाने लगाए जाति ह ओर उनके नीचे धान कौ सूखी 
चःस विदाई जाती है ताकि यह नरम तथा नाजुक फल पूरी तरह सुरक्षित रहे । 
इस धास के नुकीले सिरो को अच्छी तरह कूट कर नरम्‌ वना लिया जाता हे । 
सबसे ऊपर वाली तह को रंगीन कागज से सजाया-संवारा जाता है जिसे “सिर 

-तहः कहा जाता है। कहते है फ मंडियों मे व्यापारी इसी तह को देल कर 
मूल्य निर्धारित करते ह । पेटी को बन्द करने के पश्चात्‌ उसके उपर फमं कं 
नाम तथा सेव की किस्मके स्प्पे लगाए जाते है । आखिर में पेटियों को गाडियों 
मे लादकर जम्मू, दि्ली आदि नगरों मे भेजा जाता है । कश्मीर के जलवायु 
-म अंबरी सेब अश्र॑ल मई तक सुरक्षित रह सकता है परन्तु दिल्ली एसे महानगरों 
भें इसे बरफ खानों (01. 87088) मे रखना पड़ता दै भौर समय-समय 
पर निकालकर वेचा जाता है। अंबरी सेब के छिलके पर एक हत्के सफ़द रग 
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का पाऊंडरस्रालगाहोताहैजो फल को ताज्ञा तथा स्वस्थ वनाएु रखने भे 
सहायक सिद्ध होता है परन्तु अन्‌भवहीन दुकानदार फल को चमकाने की फिक्र 
मे इसे पो डालने की गलती कर देता है । 
कश्मीर के सेवो मे अंवरी की आयू सबसे लम्बी होती है। उसकी रंगत 
चाहे सदा बनी रहती है परन्तु कुछ महीनों मेँ वह पुसफसा हो जाता है । जिस 
विद्वान ने नारी के वक्षस्थल कोसेबोंकी उपमादीथी उसे संभवतः यह्‌ भी 
जात होगा कि युवती के उन्नत एवं पीन पयोधर समय के साथ-साथ अवनत 
होने लगते है ओर उन पर सुरियां पड़ने लगती हैँ । ठीक इसी प्रकार भंवरी 
सेध भी समय गुजरने पर सिक्‌डना शुरू हो जाता है । इसका रपत घटने लगता. 
है बौर रेशा फसकुसा सा होकर रह जाता है । तथापि इसकी महक कछ भौर 
वड जाती है। 
अबरी सेव बहुत ही स्वादिष्ट फल है । इसमें रस-माधुयं संतुलित मात्रा 
मे होता है । परन्तु चिपचिषाहृट का नाम निशान तक नहं होता । इसमे शहद 
की सी मिठास होती है । दांत से आरामसे कट जाता है ओर मुंह रस मे भर 
जाता है! वली आफ कण्मीर' के विद्ठान लेखक सर वाल्टर लारने इसके 
स्वाद की चर्चाकरते हए इसे जरूरत से अधिक मीठा बताया है। इसका कारण 
यह है कि अग्रजो को हल्के मीठे एवं खट-मिठे रुचिकर लगते है। 
इसकौ एक विशेषता यह्‌ है कि अंबरी गर्भवती स्त्रियों के लिये बडाः 
लाचदायक होता है क्योक्रि इसमे मायरन बड़ी मात्रा ञे पाया जाता है। यह 
दिल के रोगौ के लिये भौ लाभकर सिद्ध होता है मौर कश्मीर में मेदे के अलसर` 
काजो आम रोग है, अंवरी उसके लिये भी बहुत अच्छा रहता है क्योकि इसकी 
चाशनी मेदे कौ अम्लता को कम करने मे सहायक होती है । अंवरी को सुपाच्य 
फल माना जाता है । उच्च कोटि कौ मदिरा बनाने के लिये भी अंबरी का 
प्रयोग क्रिया जाताहै 1 यह सिरका बनानेके कामभीञआताहै। 
कश्मीर मे पिछली शताब्दी में अग्रजो ने फ़रसिसेसेवोंके पौधे मंगवाए ये 
जिन्हे कश्मीरी अव भी फ़ाशी (फरंसीसी का कश्मीरी उच्चारण) कहकर पुकारतेः 
दै । स्वतन्त्रता के वाद डिलिशियस, महाराजी, भमरीकन, आदि प्रकार बहुत 
बद गए रैं। इनका रग तो वद्या होता है परन्तु स्वाद में अंबरी से इनकी 
तुलना नहीं को जा सक्ती । अन्य प्रकारके सेवके पेड़पाच छः वर्षो मे फल 
देने लग जाते है इसलिए जल्दी पैषा कमाने के लालच मे लोग इनकी ओर 
अधिकष्यान देने लगे है । उनमें इतना धैयं कहां जो वै अंबरी को कलम 
लगाकर उशषके फलदार वृक्ष बनने कौ पन्द्रह वं प्रतीक्षा कर पाए । फलस्वरूप 
अब भंवरी के नये पेड़ लगने बन्द हो चुके है जौर पुराने काफी वृदेहो चुके है। 
इस लिए दस पन्द्रह वर्षो मे अंवरी केदुलंभहो जाने की द्खद संभावना है । 
मंड्यों कौ गतिक ने अंवरी की राह मे भौर रुकावट खड़ी कर दी है 
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क्योकि यह्‌ अव बाजार में ब्रहुत कम भिलताहै इमलिएु इसके ग्राहकों की 
गिनती का कम होते जाना भी स्वाभाविक है ओर धीरे-धीरे लोग इसका स्वाद 
तक भूलते चले जा रहै हैँ। तये ग्राहकों कौ इसमे अभिरुचि नहीं मौर पुराने 
चाहने वाले दिन प्रतिदिन समाप्त होते जा रहे ह] ठीक उप तरह जैसे पंजाब 
मे जब कोई चिता जलती दहै तो कहा जाता दै कि उदं भखवार का एक जीर 
पाठक कम हो गया । यदि ग्राहक को भंवरी में रुचि नहीं रही तो उगाने वाले 
को किसी प्रकार की कोई प्रेरणा नहीं मिल पाती ओर यह स्वगगिक फल खानि 
बालों भौर उगाने वालों के वीच के एक दुष्चक्त मे फंपकर तेजी से लुप्त होताः 
चलाजारहादहै। 

अंबरी को अब एक विपत्ति का भी सामना करना पड़ रहा है। इसके 
वेड की गिनती बहुत कम हो गई है इक्लिए भंवरे आदि केवल भंवरी केः 
मादा ओौर नर वृक्षों पर र्वैठकर पराग को समेटते विक्षेरते नहीं बल्कि अंवरी 
के पेड से उठकर पास के डिलिष्यस अथवा अमरीकन के शगरूफ पर जा वैठते 
ह । इस प्रकार बीजाणु की तबदीली सेश्री गणेशमें ही मिलावट शुरूहो जाती 
है । यहीकारणहैकिं आज का अंवरी सेव उस अंबरी से बहुत वध्या है 
जिसे हमारी पीढी के लोगों ने वचपनमे चला था। 

मंवरी के लिए शोपदयां के इलाके की भूमि बहुत बिया है । वहां पानी 
की कोई कमी नहीं, जलवायु भी अनृकूल है ओर मिट्टी चिकनी तथा सस्त 
ह 1 यह सभी बाते अंबरी की वृद्धि एवं विकास के लिए अमोघ है इसलिए 
पहले-पहल अंवरी वहीं उगाया जाता था मौर बहुत पसन्द भौ क्रिया जाता 
था] वाद मे यह श्रीनगर भौर सोपुर में भी जा पहुंचा परसचतो यह्‌ है कि 
वहां के सेव शोपदयां के सेवों की तुलना में एसे ही लगते हैँ जसे कूट्ल्‌ हिमाचलः 
के सेव कष्मीरी सेब की तुलना मे । शोपइयां के फल की मिठास, सुगंध तथा 
वणं दूसरे इलाकों के अंतरी में पैदा नहीं हो सकती । लोग इस मेवे की डालियों 
के लेनदेत को बड़ा महत्व दिया करते ये मौर प्रपिद्ध इतिहाप्रकार "हसनः' 
के अनुसार शोषदयां के अंबरी की सर्वश्रेष्ठ सौगात को, लोग पगडयो मेः 
बांधकर कषमीर से बाहिर ले जाया करते थे। 

अंवरी पर स्कब (88) जसो बीमारियों काः कभी-कभी प्रकोप हआ 
अव्य है परन्तु कण्मीर को मिट्टी के साथ इसकी जडो के भरपूर एकाकार 
के कारण यह बीमारी इसे उखाड न पाई । थोडी सौ दवा चिड़कने से इसका 
इलाज होता रहा है । परन्तु अत्र सेब की जो नई नस्लं सामने आई हँ उनका 
स्कैब के आशे टिकना असंभव प्रतीत होता है । इस बात ने कश्मीर के फल- 
उद्योग को हिला कर रख दिया है । 

अंवरी के पुनः जीवित होने की कोई संभावना नहीं । उसे परिस्थितियों 


ने भयंकर, गहरौ तथा अंधेरी खाई के किनारे ला खड़ा कर दिया है । [1 
7] अनु ° जितेन्द्र शर्मा 
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कपनशील वक्ष केत 
(1 मुहम्मद यूसुफ्टेग 


फारसी भाषा मे लिखित कष्मीर के कुछ एेतिहासिक्त ग्रंथों मे.ढाईसौ 
वषंसेभी अधिक समय तक एक पसे वृक्ष का उल्लेख होता रहा जो अनोकेपन 
के कारण कष्मीरका एक मृख्य आकषण वन गयाथा। इस अद्भत पेडने 
केवल जनसाधारण को ही नहीं अपितु इतिहासकारों तथा राजाभों को भी 
आकषित किया । 


अव यह विचित्र वृक्ष सदाके लिए तततीतकेघोर अंधकारमें विलीन दहो 
चुका है ओर इसके लुप्त हो जाने से केवल कष्मीर ही कौ नहीं अपितु समूचे 
वनस्पति संसार की एेसौ क्षति हुई है जिसकी पूति कभी संभव नहीं । इस संसार 
कौ नवीनता तथा आलंकारिता जिन अद्भुत ओर अमूल्य वस्तुजों की आभारी 
रही है उनका संसार के अनेक प्राणीवगों की भान्ति एक-एक करके लुप्त होते 
होति जाना हमारी हीनता की भ।वनामें वृद्धि कर रहा है। अब इस वृक्ष के 
पुनः प्रादुर्भाव कौ कोई संभावना नहीं रही अतः यह बात अधिक सेदजनक है 
किं प्रकृति के इस भवर्णनीय चमत्कार की भोर अपेन्षाकृत अधिक ध्यान नहीं 
दिया गया । यह हमारी एकंगी अभिरुचि का -अन्यतम प्रमाण नहींतो ञौर 
क्या? 

इस वृक्ष के कायिक-गठन द्योतक अवशेष भव चाहे उपलब्ध नहीं परन्त 
कश्मीर की घाटी में इसकी उपस्थित्ति के ढेरों प्रमाण जनं स्मृति मे आज तक 
सुरक्षित ह । विभिन्न जनश्रुतियो एवं परम्परामों मे इस व्वैदे लरजा" अर्थात्‌ 
"कपनशील वृक्ष' के मस्तित्व के अनेक संकेत मिलते है । आवश्यकता हतो मात्र 
इस वात की, कि वनस्पति विज्ञान के विशेषज्ञ समस्त उपलब्ध प्रमाणोंको 
मनुस्यूत कर इस वृक्ष की वंशानुगतता के गूढ रहस्य का पता लगाये भौर गहन 
शोध के दरा इसके विष्वंसके कारणो कापताभी लगाए । 
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जिस श्ल थल" गांव मे यह्‌ विणाल वक्ष कभी विनाशकारी तांडव करतां 
“ दिखाई देता या उस प्रति अंग्रेज इतिहास्रकार “अलं स्टाईन' ने राजतरंगिणी 
की टीका मे लिखा है-- 
भप ग्रंथ मे जिस शला थला गांव का वणेन हुभाहै वह वास्तव में 
"हलथल' ही है भौर यह वही एेतिहासिक स्यान दहै जहां महाराजा (मनन्त' के 
समयमे भयंकर युद्ध भी हुमा था ।*” 
इसके अतिरिक्त ‹स्टार्ईन", अकवर के दरवार के विद्वान्‌ अवुलफजल के 
कथन की चर्चा करते हुए लिखता दहै-- 
“हूलथल गांव मेँ एक एसा वृक्ष था जिसकी टहनी कौ केवल दूनेसे 
` पूरा वृक्ष कम्पायमान हो उठता था। “हलथल” कश्मीर के यछ" परगना कां 
गांव था परन्तु यह्‌न तो “सवं आफ इंडिया' के मानचित्र में नजर ञाया भौर 
नही प्रयत्न करके भौ उपे दूढ ही पाया ।'” 
प्राचीन ग्रथ की जो प्रतियां हम तक पहुंच पाई हँ उनमेसे "मिर्जा हैदर 
` दोगुलात' की रचना (तारीखे रशीदी' में इस वृक्ष की चए्मदीद गवाहीका 
महत्वपृणं प्रमाण मिलता है । वह लिखता है-- 
^ कष्मीर के ननागामः कस्बे में एक एेसा वृक्ष उपलब्ध है जो इतना ऊचा 
है कि कमानसे छोड़ा हुआ तीर भी उसके शिखर तक्र न पहुंच पाए परन्तु 
इतना विशाल होने पर भी यदि कोई उसकी किसी टहनी का स्पशं मात कर 
देतो सारा वृक्ष थर-थर कंपने लगताहै।'' 
मृगुल शहन शाह अकवर के मंत्री एवं प्रसिद्ध इतिहासकार “अवृलफञ्जल' 
ने.न्रपनी प्रसिद्ध रचनाओं आइने अकबरी ओर “अकबरजामा" मे इस 
मदूभंत पेड़ की चर्चाकी है । “आइने अकबरी" मे वह लिखता है-- 
“कश्मीर के “यछ परगना का “हलथल' गांव इन दिनो लोगों के यान 
: काकेन वना हुआ है । वटां एक एेसा असाधारण वृक्ष है जिसकी एक भी टहनी 
को यदि हाय से थोडा-सा हिना देतो पूरा पेड थरथराने लगता है 1" 
“अवुलफजलः ने इसी विषय पर “अकबरनामा' मे अधिक प्रकाश डाल) है-- 


“बादशाह सलामत “कोर खानपुराः की सराए्‌ मं विराजमान है मौर 
यह्‌ स्थात उ वहुचचित तथा देखने योग्य वृक्ष के कारण बहुत प्रसिद्ध है जिसे 
श्टलथल' के नामसे पुकारा जाताहै। मृख्य मागें के किनारे पर्‌ स्थित यह 
` पेड दशंकों के आकर्षण का केन्द्र है। इस वृक्ष की जडं पर्याप्त दृढ़ है एवे तना 
. खव मोटा-ताज्ा । इसकी भपरिमित ठहनियां है मौर अगणित पत्तं । फिर भी 
इसके किसी भाग की कोई जरा-सा छंडदे तो पूरा पेड जोर-जोर से कंपने 
लगता है । इस परिवार के बहुत से पेड आसपास उपलब्ध हँ पर उनमें ये किसी 
: भे भी एेसा चमत्कार दृष्टिगोचर नहीं होता । 
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अकेनररनामा' के श्रग्रेज्ञो अनुवादक के ध््योरज' के. अनुसार-- 
खानपुर का वृक्ष संभवत" वही है जिसकी ओर हैदर दोगृलातः ने संकेत किया- 
है ओौर उसे (नागाम' कस्वे का एक आश्चयेजनक वृक्ष कहा है ।* 


इकवालनामा' के विद्रान्‌ लेखक के अनुसार, इस वृक्ष का नाम हलमल- 
था। 'अवुलफजलः' ने भी गांवका नहीं अपितु पेड़ का नाम ष्टुलथल' बताया है 
ओर हैदर मलिक चाड्रा' ने भी इसे 'हलथल' के नाम से याद किया क । 

सर जाजं कनिघम' के अनुसार यह “कंपनशील वृक्ष" वनस्पति संसार के 
एरापिलछणा 772^6ए0ा.-# परिवार के सदस्य हँ । शहनणाह अकवर के 
शासनकाल के एक गौर प्रसिद्ध इतिहासकार भमुल्ला अब्दुल कादिर' ने इस पेड. 
कौ चर्चा इन शब्दों मे की है-- "मुल्क कष्मीरमे हमारे संनिकों ने जिन विचित्र 
ओर आश्चयंजनक वस्तुओं का अवलोकन किया उनमें खानपुर' का कंपनशील 
वक्ष भी सम्मिलित है जो केवल छूने से उगमगाने डोलने लगता है 1? 


अंग्रेजी अनुवादक *डवलय्‌ एच लूई' ने इसे "वैदे शिरिया' अर्थात्‌ 
कठटणिाो0 शणा.0फ का नाम दिया है । उसके अनुसार-- 


“यदि कोई वच्चा भी इस पेड की टहनीको हाथ तक लगादेतो सारे 
कासारा वृक्ष थरथरा कर विनाश का तांडव करने लगता है 1" 


अकवर के शासनकाल मे मुल्ला मुहम्मद शाहभानादी' ने ‹राजतरंगिणी. 
काफ़ारसी मे अनुवाद किया था। एक परम्भराके अनुसार यह्‌ अनुवादकः 
दक्षिणी कश्मीर के "शाहुभावद' परगना का वासी था] उसने “राजतरंपिणीः 
पर टीकां भी लिखी थीं ओर अपनी समञ्ञ-वृज्ञ के अनुसार उसमें वणित कुछ 
स्थानों एवं पात्रौ के नामों आदि का सुधार भी किया था। उसने `हलथलः` 
के सर्वप्रथम आलेख का उल्लेख करते हुए लिखा है-- 


कल्टण' ने कहीं मी (हलयल' की चर्चा उसका नाम लेकर नहीं कीः 
परन्तु राजा अजीत पेड़ की वात करते समय यहु संकेत अवश्य कियाहैकि 
राजा ने अपनी रखंल “जीया देवी" को जो पांच गाव प्रदान किए थे वह शहलथल 
नौगामः परगनाके थे गौर्‌ श्रीनगर णहर के समीप ही स्थित धे ।' 
^तुज्के जहांगीरीः मे श हनशाहनृषुटीन जहांगीर ने विस्तारपृवेक 
लिा हि-- 

न चकोर का शिकार खेलने “चाङ्रा' गया जो हैदरमलिक के पूवज का 
मांवहैओौरवाद में मैने जिसका नाम नूरप्रा' रख दिया था। वहां मैने 
'हलथल' नामक एक सा अनोला वृक्ष देखा जो हाय लगाते ही कांपने लगता 
दै । अधिकतर लोगों क विचार मे यह्‌ विशेषता केवल उसौ एक वक्षमेंदहैः 
परन्तु मैने वहां बहुतसेपेड देषेजो छने पर उसी प्रकार तड़पने लगते & 0 
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कापने की विशेषता रखने वाले एक से अधिक वृक्षोकी सूचना हमें सवेप्रथम 
“तुक्के जहांमीरी' मे ही मिलती है । 


ध्वाइ्रा' का "हैदर मलिक" कश्मीर का रईस कहलाता था ओर जहांगीर 
का विश्वासपात्र था। पुस्तक “वहारस्ताने शाही कौ एक परम्परा के अनुसारं 
हैदर मलिकने “ईवा खान चकः के सहयोग से "मेहरुलनिसा' के पति शेर 
अफगन' की वरद्वान (बंगाल) मे हत्या करवा दी थी जिसके उपरांत जहांगीर 
ने मेहरुलनिसा को देर तक दैदर मलिक की शरण में रखा भौर उसने भपने 
वध्य की लम्बी अवधि वहीं व्यतीत की । इस बात से यहं अनुमान लगाया 
जा सकता है कि जहांगीर को हैदर मलिक पर कितना भरोसाथा। मेहर्लनिसा 
को कश्मीर में संभवतः इसलिए रखा गया किं वहं आगरा एवं लाहौर के राज 
दरवा के कूटिल षड्यन्त्र से सुरक्षित रदे भौर लगाई-वज्ञाई करने वाले उसे 
जहांगीर के विरुद भङकान पाएं । अथवा समय के अमोघ मरहम से उसके 
दिल के घाव भर जाएं भौर पति के असली हत्यारे भर्थात्‌ जहांगीर के [रति 
उसके हृदय मे उत्पन्न घणा धीरे-धीरे समाप्त हो जाए । हैदर मलिक तव तक 
उस अद्भुत अप्सरा कौ रखवालौ करता रहा जव तक वह जहांगीर से विवाह 
करने पर सहमत नहीं हुई ! विवाह के पश्चात्‌ जहांगीर ने मेरुलनिसा को 
“तूरेजहां' की उपाधि सुशोभित किया तथा हैदर मलिक की विनती पर चाद्रे 
का नाम नूरपुर रख दिया । ^तुर्के जहांगीर" के अध्यपत से मी इस घटना 
क्रम का अनुमोदन होता दहै । 


जहांगीर की धरोहर की हैदर मलिकने जो देखभाल की उसे संभवत 
लोगों ते पसन्द नहीं किया ओर तभी उसका प्रभाव समाप्त होते ही इस स्थान 
को (नूरपुरा' की बजाए पुनः चाडूरा' पुकारना भारम्भ कर्‌ दिया गया । यह 
गांव उन दिनों चकवों के सुरक्षित आेटस्थल से जुड़ा हआ धा । श्हैदरमलिक' 
के कारण उन्नीसवीः शताब्दी के उत्तर भाग में यूरोप से कश्मीर आने वाले 
प्रसिद्ध पटक “विने' (प्रष्ठ) ने लिखा है क्रि "नरजा" एक मलिककूल 
की कन्या थी। 

इस विचित्र वृक्ष का अंतिम प्रसंग हमे “मुदम्मद आजम के सर्व॑श्रुत 
रेतिहासिक् ग्रथ '्वाकयाते कश्मीर" से मिलता है । एेसा प्रतीत होता है कि 
अटारहवीं शताग्दी के उत्तराद्धं मे यह वृक्ष अकस्मात विपत्ति ग्रस्त हो गया। 
श्गूए मुबारक" के कश्मीर मे आगमन का दृश्य 'मुहम्मद्‌ आजम' ने अपनी 
आंखों से देवा था भौर उसकी मुत्यु 1765 में हुई थी । इस प्रकार स्पष्ट होता 
ड कि 1765 तक यह वृक्ष उपलब्ध था । मुहम्मद आजमः कष्मीर के इस 
चमत्कारिक वृक्ष की चचां करते इए लिखता है, “यछ' परगना के €ठलथल” 
गांव में एक रषा वृक्ष है जिसका नाम है “अर जर सफद' । कश्मीर निवासी 
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खख घने वृक्ष कौछांवमें बैठकर विश्राम करते दहै । परन्तु विशाल होने पर भी 
यदि कोई इसकी टहनी को हाथ तक लगा दे तो समस्त पेड वल्कि इसका तना 
भी काप-काप जाताहै। 


“तारीखे फरिश्ता" मे मिर्जा हैदर गोगानः की हत्या की पूवं संघ्पाकी 
चर्चा करते हुए लिखा गया हे कि वह खानपुर (नागाम) के उस कपनशील 


वृक्ष के समीप युद्ध की तेयारी में व्यस्त था जिसके सये मे एक साथ वाईस 


सशस्त्र अश्वारोही सुविधापूवक खड़े हो सकते ये। इस संदभं से इस पेडके 
अति विशाल होने का प्रमाण मिलता है एवं स्पष्ट होता है कि "कपनशील वृक्ष" 
भी चिनार कौ भान्ति विशाल तथा वृत्ताकार पेड होता होगा । "फरिश्ता" 
के कथनानुसार इस पेड कौ केवल एक टहनी को हिलाने मात्र से समूचा पेड 
-तीत्नता से हिलने लग जाता था। 


मेरा दृढ विश्वास है कि यहां के इतिहास को दूसरी भाषाभों की तुलना 
में कष्मीरी भाषामें अधिक प्रामाणिक ढंगसे लिखाजा सकतारहै । इसी पेड 
को लीजिये, एक पेड का नाम (हुलथल' बताताहैतो दूसरा गाव का कोई उसे 
वेदे मजनू” लिखता है तो कोई ववदे लरजां' आर कोई “अर अर सपफ़ेद' । इसके 
विपरीत इसका अधिक प्रामाणिक परिचय तो हमे कश्मीर की जनश्रृतियोंसे 
-ही प्राप्त हो जाता है। 


ननागाम' से “चरारे शरीफ जने वाली आजकल की पक्की सडक को 

छोड यदि हम पुरानी पगडंडी का प्रयोग करं तो हापत नारः के समीप एकं 

बहुत वड़ी ढलान दृष्टिगोचर होती है, परन्तु वहां (हलथलः का कोई निशान 

दिखाई नहीं देता । संभवतः वह भूकंप ग्रस्त हो गया अथवा तूफानी वर्षा के 
कारण धरती के बह जानेसे पृणंतया नष्ट हौ चुका है । यहां कीभूभिकी 

बनावट कछ एसी है जहां अधिकतर उ्रड-खाबड़ खाई-गड्ढेदार है जो निरंतर 

वर्षाके प्रकोप से कट-कट कर वहु जाया करते है। इसके अतिरिक्त कष्मीरका 

यह भाग भूकम्प की चपेटमें भी ञाता है। स्वयं हमने यहां की अनेक बस्तियों 

के सरकने-उजडने कौ चर्चा जपने कानों से सुन रखी है । "मकवूल कालावारीः 

ने जिस गांव के विनाश कौ "गरीसा नाम" मेचर्चाकीहै। वह्‌ भी “हुलथल' 

से अधिक दुर नहीं था1 इष ढलान को मव कश्मीरी भाषा मे भजीन्ता कूजन” 
कहा जाता जिसका अथं है "वह स्थान जहां कंपनशील वृक्ष हमा करते थे ।' 

यहु नाम भूमि सम्बन्धी बही खातों में भी उपलब्ध है। एेसा प्रतीत होता है कि 

ये वृक्ष इतने लोकप्रिय हो चुके थे कि इनके लृष्त हो जाने पर भी यह्‌ स्थान 

उन्हीं के नाम से जुडा चला आ रहा है । “जहांगीर ने अपनी "तुज्क' मे मात्र 
एक नहीं, अपितु एेपे भनेक वृक्षो की जो चर्चाकी दहै, इस नाम से उसकीभी 
पुष्टि हो जाती हे क्योकि "कूजन" को वहुवचन माना जाता है । यूं जान पड़ता 
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व्यासः 


है कि वहां होभे तो बहुत से वृक्ष परन्तु उनमें से एक अति विशाल होने के 
कारण पर्यटकों का ध्यान अपनी ओर आकवित कर लेता होगा अतः वे केवलः. 
उसी का गुणगान करते होंगे 1 


“मुहम्मद आजम ने इसे सफ़ेद रंग का पेड़ कहा है, इस लिए उसे बैद" के 
स्थान पर ^सफ़ेदा परिवारः का वंशज होना चाहिए परन्तु यह सीधा एवं ऊंचा 
पेड़ नहीं अपितु सेब" भौर चिनार" की भान्ति विस्तृत घेरेदार वृक्ष है । इसका 
नाम शजीन्ता कूज" से भी स्पष्टहोतादहै कि यह अवश्य जसौ अन्य परिवार का 
पेड है कपना जिसका विशेष गुण था । इस पेड से कोई फल आदि भी सम्बद्ध 
नहीं । फिर भी यह एतिहासिक वृक्ष चिरकाल तक बादशाहों की अभिरुचि का 
केन्द्र बना रहा भौर कष्मीर के असाधारण एवं मुख्य आकषंणों कौ वात करने 
वाते लोग सदव उत्साह भौर उल्लास के साथ इसकी चर्चा फिया करेगे ! {1 


[1 मनू° जितेन शर्मा. 
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चिनार 


{1 मोती लाल साक 


फूलों को वादी कश्मीर केश्णुगारमेंप्रकृतिने जिस विशाल हृदय का 
-अदशेन किया है, उसी का एक सुंदर चिन्ह चिनार । चिनारोंकी द्ुरमुटी 
छाया ने कश्मीर के सौदयं में ठ्ठकवनर्मीपदाकी है। मां-कष्मीर के माये 
का टीका, चिनार एक एेसा चिन्ह भी जलाल भौर जमाल का एक मीठा सृक्ष्म 
संगम है । हमारी दस्तश्रारी को एक विशेष प्रकृति देने मे चिनार का एक अलग 
स्थाने । शालोंया लकड़ी के पटल पर जब कशल कारीगर चिनार या चिनार 
के पत्तों को उभारते हैँ तोयो लगता है जैसे कश्मीर का समस्त सोदयं शाल या 
लकड़ी पर एकत्रित हौ गया हो) चिनार का पत्ता जव कश्मीरी शाल पर 
सोजनकारी के सहारे उभर आता है तब कपड़े को बेजान पटल पर जिदगी 
मूस्कराने लगती है। सच तो यह है कि विरासत में प्राप्तं अपने कला-कौशल 
भँ रंग भरने तथा उसे एक अलग दिशा देने में चिनार ने अपना भरपूर योगदान 
दिया है। संपूणं ठंडक गौर छाव का स्रोत चिनार पतक्ञड मे एक गोर हौ 
नजारा प्रस्तुत करता ह । पतञ्लड मे चिनार के सभी पत्ते .आग ही आग लगने 
लगते ह भौर यो लगता है जसे चिनार एक लपकता शोला हो जो आकाणको 
अपनी लपेट में ले लेना चाहता है। हवा होया बरसात चिनार का खोखला 
तना यात्रियो के लिये शरण स्थल बन जाता है। माजभीयात्रो व खानाबदोश 
"चिनार के खोखले तनो मे रात गृजारते है। 
हमारी सुंदर धरती पर चिनार का वजूद आत्मा को आराम पहुचाने 
वाला है।व्ड ओौर छाव बरसने वले इस वृक्षके सान्निष्यमें हमारे वड़े 
-बुचुर्गो ने कव से सुख व आराम का भानन्द तेना प्रारभ किया, इते लेकर 
इतिहास चुप है । परन्तु इसका कदाचित्‌ यह्‌ भथं नहीं कि जब कत्हण ने 
राजतरगिणी लिली उस समय हमारे पास चिनार नहीं था। कल्हण जहां 
-अभिनव गुप्त, गुण वामन, सोम आनंद भौर दजजनों दुसरे व्यक्ितियों की बात 
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नयनाभिराम विलक्षण वक्ष-चिनार 





न 
“अमर कोशः को लेखक अमर सिहने (४ ९ त, ८ व 

ह ने एक वृक्षको छाया मे तयार क्रिया ॥ 
उसका यह्‌ कोश एक बहुमूल्य भरले है 1 परस्तु हैरानी की वात यहद कि जिस 
-वृक्ष की छाया मे उसने “अमर्‌ कोश' रचा, उस वृक्षका जिक्र उसके कोश में 
भाने ॥ से रहं गया है । संभवतः कट्हण भी इसी भ्रान्ति का शिकार हृभा हो 
"क्योंकि अपनस परसयक वस्तु का मूल्यांकन कम कर देता है1 चिनार हम 
कश्मीरियों के जीवन मे इस प्रकार से रच-बस गया है कि हमे उसके सौदयं 
उसकी छाव के महत्व एवं लाभ का लेशमात्र भौ बोध नहीं रहा । चिनार का 
-मूल्य तो तपते रेगिस्तानों के निवासियोंसे पृछोजो दरं सेही इष वृक्षको 
देलकर ठंडक अनुभव करते हँ । कंड़के की सदी मँ चिनार के पततो भौर कोधलों 
से भरी कांगड़ी हमारे शरीर को बद्टिया लगने वाली तपिशसे गमे रखती दै व 
-आनंद ओर मस्ती में ले भाती है। इसकी लाल लकड़ी से भ्लाईवृड' भी बनाया 
जा सकता है. जिसका सफल परीक्षण भी करियाजा चुकारै। 

चिनार कश्मीर का अपना वृक्ष है । यह्‌ आलीशान वृक्ष इसी धरती कौ 
गोद मे पैदा हा भौर शीषं तक पहुंचा है । “चिनार के कश्मीरी होने के कई 
प्रमाण है-- 

(क) इस वृक्ष का कश्मीर मे अपना अलग नाम “बोणी/बोनी'” है । 
अगर यह वृक्ष बाहर से भाया होता तो इसका नाम भी साथ भाता तथा 
-किसी-न-किसी रूपः मे जीवित रहता । मेरे विचारानुसार कष्मीरी शब्द 
‹“ोणो बनी", जो बुनियादी सुदृदृता ओर पवकेपन के अर्थों प्रयोग होता 
-है, भी इसी वृक्ष के अनुरूप अस्तित्व मे भाया क्योकि चिनार एक शवितशाली 
वृक्ष है मौर तेज से तेज हवा भी इसे जड से उखाड़ नहीं सकती । चिनार का 
-कमीरी नाम ““बोनी(बोणी'" संस्कृत ““भवानी"” से निकला माना जा सकता 
। है । संस्कृत मे भवानी का “माता देवी' के अर्थो मे प्रयोग होता है। मांजो 
“कि प्रेम तथा च॑न का प्रतीक दै । चिनार भी सुख व माराम देनेमेमां से कुष्ठ 
कम नहीं । कश्मीर मे क्छ दिल खींचते अ्थं-भरपूर मुहावरे व लोकोक्तियां 
-भी इसी वृक्ष के अनुखूप अस्तित्व मे भा गयी है जसे “छन्वर बोनी' (छायादार 
चिनार) “नोनी मुहल तारून” (चिनार में सुराख करना, अर्थात्‌ कटति काम 
करना) “नोनी गणील (चिनारों कौ घनी छाव) इत्यादि । ये मुहावरे भौर 
"लोकोक्तियां इस बात के प्रमाण ह । कि जब कश्मीरी बोली अपना अस्तित्व 
-सिद्धकर रही थौ उस समय चिनार कश्मीर मे विद्यमान था । ॥ 

(ख) कश्मीर वादी में जितनी तेजी से यह वृक्ष बढता-ए़ूलता है, संसार 
मे किसी भी स्थान पर उतनी तेजी से यह वृक्ष बढ्ता-रूलता नहीं है । देखने" भं 
आया है कि कोई वस्तु अपनी असली धरती तथा असली वतन में ही तेजी से 
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शिखर तक पहुंचतो है । कश्मीर में चिनार कावड़ी संख्या में होना, चिनार कैः 


असली वतन की ओर इंगित करता है ) वुक्षोके बारेमे देवा गया है सगर 
उन्हे एक स्थान से उखाड कर दूसरे स्थानपरने जाया जाये तो उनका कोर 
न कोई गुण समाप्त हो जाता है । उदाहरण के लिये जो चिनार कष्मीरं से 
बाहर ले जाये गये है उनकी छाव फलतीनदींहैमौरन ही उनकातना 
शक्तिशाली होत। है । करमीर मे चिनार वीज से उत्पन्न होता > ओर टहनियां 
लगाई जाये तो भी उग आती ह । ये सभी कश्मीरसे बाहर नहींहोतादै। 


(ग) वनस्पति वंज्ञानिकों ने कश्मीर, फरगानां (मध्य एशिया), ईरान 
आओौरयूनान को चिनार का असली वतत वतायाहै। कएमीर से लेकर काशगर, 
अफगानिस्तान एवं समरकंद के समस्तक्षेत्र में चिनार पाया जाता है परन्तु जिस 
वड़ी गिनती मे चिनार के वृक्ष कश्मीर में दिखाई पडते हैँ उतनी संख्या मेये 
वृक्ष अन्य किषौ क्षेत्र मेँ नजर नहीं अति । प्रसंगवश वहां यह्‌ कह देना मी 
उपयुक्त लगतः है कि चिनार के शवितिशष्ली तने वलि वृक्ष या तो ईरान मेँ 
मिलते हैया फिर कश्मीर मँ 1 दुनिया में सवके शक्तिशाली तने वाला 
चिरान ईरान के शहर तहरानके गांवों मे कोहियलवरज के पात है। इस चिनार 
का तना 66 फट है । इसके पश्चात्‌ इस समय का मोटा चिनार बीज विहाडा 
के वाग दाराशिकोह्‌ मे है जिका तना 34 फुट है 1 लार (1890-95 ईऽ) 
के समय मे लोलाल घाटी में एक एेसा चिनार विद्यमान था जिसका तना 
633 फूट था । यूरोपीय-यात्रिधों के इस कथन में कोई सच्चाई नहीं कि कश्मीर 
को चिनार मुग्रलों की देन है । उनके इस दावे को स्वयं मृग्रल इतिहासःगर व 
शहन शाह जहांगीर के बयान ्षुठनाते हँ । तवकात अकवरी मे लिखा गया है कि 
कश्मीर मे एक एेसा चिनार विद्यमान ह जिक्षको छांवमे एकसमयमेदोसौ 
सवार ठर सक्ते है । शदनशाह्‌ जहांगीर तुजक्रे जहांगीरी मे लिखता हैम 
हैदर मलिक के पृष्तेनी गांव चाडोरामें चकोरों का शिकार करने गया। यह्‌ 
स्थान हव्य को मो नेता है । यहां तरल-तरल वहती नदियां ओौर ऊंचा चिनार 
का वृक्ष है जिसके तने को आग द्वारा भीतर.से खोखला कर दिया गया हेः। . 
पञ्चीस वषं पूवं जव रमै घोड़े पर सवार होकर यां से निकला उप्त समय मेरे. 
साथ पांच घोडेव दो ञण्दभी थे 1 हमं सभी घोडों सहित चिनार के खोखले तने 
मे समा गथे । इसके पण्चात्‌ जब भीं मैने इभ घटना का चिक्र किया तो लोग 
हैरान रह गये । इस वार फिर मैने कुछ लोगों को इस चिनार के खोखले तने के 
भीतर जाने का अष्देण दिया । अंततः वही हुआ जिपका मृक्षे पहले -ही पता 
था । मकवरनामा मे लिखा है कि मेरे पिताने 34 आदमियों को इस: खोखले ` 
तने मे खड़ा किया जब कि इकवालनामा में लिखा है कि खोखले तने मे 70 
व्यक्ति समा गये । 


चिनार का कश्मीर में मौजूद होना ललदयद (चौदहवीं सदी) के -कलामःसेः 
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सा 


भी सिद्ध होता है 1 अपने एक वाक्य मे उसने ““वोनी।वोणी'' ,;शब्द काः प्रयोग 
किया है- 
के साहब रिन छइ शीहज वोनि 
वेरो नेवर त दहल कर!" 
अर्थात्‌ -कृछ लोगों के लिये बोनौ ठंडक (शीतलता) पहुंचाने वाला 
चिनार है । ब्राहर आओ एवं उसको छांव से अपने आपको ठंडक पहुचाओो । 
हमारे लोक-गीतो में भी चिनार की खूविथों कौ अत्यंत प्रशंसा मिलती है-- 
वु लगड न।वस त कड गोसभ 
वयरे तोसा बवोनिभन तल 1 
अ्थात्‌--् तुम्हारे गमको दुर करने के लिये अपनी जिदगौ कूरवान कर 
दृगी ओर चिनारों की छाव मे शाहतूश का विछौना विक्ाऊंपौ । 
जहांगीर एवं दूसरे इतिहासकारों के कथन इप बात को प्रमाणित करनेकेः 
लिये पर्याप्त है कि ऊंचे विशाल सौष्ठव एवं मजबूत तने वाला चिनार कश्मीरमें 
मगरलों से सैकड़ों वषं पहले विद्यमान था । परन्तु इस सच्चाई को नकारा नहीं 
जा सकता कि सौँदयं की पहचान रखने वाले, उसकी कद्र करने वाले 
एवं पृजा करने वले मुग्रलों ने कश्मीर में चिनार के वाग लगाए ॥ 
चिनार के पौधों की दधसे सिचाई की एवं उनकी छाव में वैठकर जिदगी के 
मजो से वाकिफ़ हुए । मुग्रल गवनंर भलौ मरदान खान (1642 --57 ई०) के 
बारे कहा जाता है कि उसने कष्मीर मे बहुत व्रड़ी संख्याम चिनारोंकेः 
वाग लगवाए । 
चिनार जिसकी कषमीर में बोनी।वोणी, यूनान में दुब", अंग्रेजी मे पलेन 
(190) का नाम दिया गया है को वनस्पति श।स्त्रियों के अनुषार `बलाटनस 
मओ सयंड'* (]०।९००४३ 0716४18) कटा जाता है जो इत बात का प्रत्यक्ष 
प्रमाण है कि यदं वृक्ष पश्चिम कौ पूवं कौ देन है। 
चिनार यूनान व रोमनों का सवसे मनपसंद छायादार वृक्ष रहा है । आज 
मी जब हम फंस कै प्रसिद्ध शहर मारले पहुंच जाते हं तो सरसन्जञ व 
शाहदाव चिनार हमारा स्वागत करते हैँ। दक्षिण-पूवीं यूरोप मे चिनार 
' यूनानियो दारा पहुंचा । 
अमरीका में चिनार की जो किस्म उगती है उसे पलाटेनस एेक्सीडटल का 
नाम दिया गथा है । परन्तु वनस्षति विशेषज्ञों का विचार है कि चिनार की 
यह कस्म भी पूर्वी-चिनार का ही पवुरूखूप ह ओर इसका अलगसे कोई 
अस्तित्व नहीं है । अभरीक्ना मे जो चिनार उगता है वह हवा-पानी व धरती की 
पथकता के कारण (विशेषता) थोडा सा अलग दहै पर रहै चिनार ही । वहां 
ऊहा ऊ एवं मिषसपी क्षेत्र में पाया जाने वाला चिनार थोड़ा बड़ा है ' जबकि 
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ऋलोफोनिया ओर अरीजोना मे यह वृक्ष पूवं के मुकाबलेमे छोटा होता है। 
अमरीकामें इस वृक्ष की साइकामोर एवं बटनवृड्‌ कहा जाता है उतरी 
अमरीका मे इस का वृक्ष रेष सभी वक्षो से बडा एवं शक्तिशाली तने वाला 
"होता है । वहां इस परिवार के वृक्षों का तना दस से चौदह फट के बीच मोटा 
देखा गया है 1 परन्त्‌ वहां पचास से सत्तहर फट कौ ऊचाई तक यह पेड़ समाप्त 
हो जाता है। 


यूरोपमे चिनार के विभिन्न प्रकार दृष्टिगोचर होते द। यूनानियों व 
-रोपनों की भांति वहां आज भी यह पेड़ सजावट के उदेश्य से लगाया जाता 
8 । यूरोपमे चिनारों के पालन व उनकी देखभाल के लिये विशेष काम हो रहा 
-है । कुस्तनतुविया, रोम, बीयाना, बलिनः, लंदन व पैरिसमें चिनार के वृक्ष 
चारों ओर को अंतहीन ह्पमें रोमानी बनाते है । लंदन का चिनार, अमरीका 
व पूवे के चिनार को पतक तरीके से मिलाकर तैयार कियागया है। अमरीका 
की सड़कों को छांवदार बनाने हेत्‌ वहां बहुत अधिक संख्या में चिनार लगाये 
जाते हे । 

मौयोगिक तौर में उन्नति कर चुके शहरों में चिनार वातावरण के प्रदूषण 
कोकम्‌ करने में बहुत सहायक सिद्ध हो सकता दै । इसके हमवार पत्तों को 
रसात का पानी असानीसेधो देता है। इसके पत्तों की एक विशेषता यह 
सीहैकरिये वर्षो तक सडते नहीं । यही कारण है कि कू वषं पहले तक 
मकान वनाने के लिये लकड़ी के फशं पर चिनार के पत्तों की एक मोटी तह 
-विछछाई जाती थी । दर-दुर के गावो मे यह सिलसिला भभी भी चल रहा है। 

चिनार कश्मीर कौ सुंदरता आर जमाल का प्रतीक भीहै ओर हमारी 
सभ्य प्रवृत्ति का उद्घोषक्र भी । आज जबकि माहौल को दूषित होने से वचाने 
के लिये विश्व-स्तर पर सक्रिय कायेक्रम चल रहे रहै, चिनार एक मसीहा कौ 
भांति दूषित वातावरण के प्रभावों को आत्मसात करके स्वगं से कष्मीरमें 

अमृत बरसा रहा है। 

इसकी छाल स्वयमेव उतर जाती है जिसते इसके तने पर किसी भी प्रकार 

की गंदगी जमी नहीं रह सकती । कर्मीर मेँ बहुत दिनों से चिनार शाही वृक्ष 
-कीश्रेणी मे रखा गया है । पर पिचले कछ वर्षो से जिस बद्दी एवं विना किसी 
.अहसास से चिनार को काटा, उखाड़ा ओौर सुखायां जा रहा है उसका उदाहरण 
शायद ही इतिहास मे मिल सके । हमारे बड़-वृूटो ने चिनार के वृक्ष लगा कर 
कश्मीर के आत्मिक सोदयं को पोषित किया है । हम है कि चिनारो को काट 
कर केवल वातावरण का संतुलन ही नहीं विगाड रहै अपितु भविष्यकोभी 
-अंधकारमय बना रहे है। 0 


मनु° मनोज शंम 
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जाफरान 


(1 मोतीलाल .साकी' 


कैसर मौर अंवरी अथवा अंवरी सेव कश्मीर की दो सी सौगात 
जिन्होने प्रकृति की इस भू-स्यली को चित्ताकषेक वना दिया है । शायद इसी 
कारण सौदर्योपासक सम्राट जहांगीर का कहना है कि कष्मीरको देश नहीं 
विकि एक वाग कहना उचित होगा । 

केसर ओर अंवरी उस समय उग आति हैँ जब यहांशरद्‌ ऋतुका 
आरम्भहोजाताहै। यही वह समय है जव फूलों की इस वस्ती मे उगे रंगारंग 
फूल मुरज्ञाकर हमसे मानों विदा लेने को होति हैँ भौर केसर के मलमली फूल 
खिल उरते हैँ ओर अंवरी की महक दिलो-दिमाग्र को ताजा करती है। केसर 
ओर अंवरी की महक फिज्ञामे मीलों तकर उठती ह। केसर वाटिका मे जाइए 
या अंवरी सेवोंके वाश मे, आप एकदम महसूस करेगे कि कोई आपको इव- 
फरोश की दुक्रानमे लाया है जहां इत्र की शीशियों के ठक्कन सुले पड़ ह । 

संस्कृत मे केसर को ककम या कूकूम कहते है । हिन्दी में इसको केसर 
ओर कश्मीरी में क्वंग' कहते हँ । यहां केसर की खेती प्राचीन कालसेकी 
जाती है । कल्हण कृत राजतरभनिणी में उल्लेख है कि केसर की गंठी तक्षक नाग | 
ने महाराजा ललितादित्य (731-695 ई°) के मनी को भेट स्वरूप प्रदान की ` 
थीं ओर तव से इसकी खेती तक्षकनाग के आस-पास बसे पांपोरके गांवमेकी 
जाती है । मगर कल्हण भपने इस कहै का अनुमोदन यह्‌ कहकर करते है कि 
कष्मीर केसर कौ धरती है । इसी बात का उल्लेख नीलमत पुराण मे भी मिलता 
है । नीलमत पुराण सातवीं-माठवीं शती के बीच की रचना मानी जाती है जब 
कि राजतरभनिणी 12वीं श्ती मे लिखी गयी है । यहां तीलमत प्राण पर ही 
“बस नहीं करिया जा सकता । सत्य यह है किं केसर के संबंध मे अन्य स्रोतों सेभी 
‹विपुल जानकारी प्राप्त होती है । मशहूर चीनी पयंटक ह्न सांग (731-629 
9) ने अपने यात्रा-संस्मरण मे लिखा है कि कश्मीर मे केसर की खेती करने 
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का श्रेय बौद्ध अरहट मध्यांतक को प्राप्त है। इसने केसर की गढ गंध मैदान: 
से अपने साथ यहां लायी थी । इसने यहं भी लिखा है कि कष्मीर निवासी शरद्‌ 
मे केसर के फलों को माला बनाकर पहनते धे । बौद्ध-धमं के मानने वाले इन 
फलों को पजा मे इस्तेमाल करते थे । मध्यांतक भगवान्‌ बुद्ध की निर्वाण प्राप्ति 
के बाद चौयी शती मे अथवा अजात शत्रु के राजत्वकाल में कई बौद्ध अरहट 
साथ लेकर कश्मीर आएथे। कहा जाता है कि कर्मीर मे बौदढध-धमं का प्रचार- 
प्रसार उसोने किया मौर फिर यहीं का होकर रहं गया। यह्‌ वहु समय यथाः 
जव वौद्ध-संघ का प्रवतंक जीवित था । हंनसाग से पवं रचित एक संस्छृत 
पुस्तक जो महायान बौद्ध-धमं से संबंधित है, मे भी कश्मीरी केसर का उत्लेख 
मिलता है। इस पृस्तक का नाम है महासंहित' भौर इसका चीनी अनुवाद 
618-589 के मध्य हुआ है ।। इस पुस्तक में केर का चीनी नाम “क्वंग-मो-न- 
का" लिखा है भौर एक बौद्ध विद्वान, का नाम “कोग-मो-नि-मृनि' दिया गया है 
जिसका निवास स्थान कप्मीर है 1 कुछ विद्वानों नेकेसर क कश्मीरी नाम "ववंग'' 
को "कुकु" का विकृत रूप वतायाहै। मगर मँ समक्षता हं कि क्वंग चीनी कंग 
से बहुत निकट है । चीनीमे केसर के लिए दुसरा नाम प्रयोग मे होने के कारणः 
यहौ अनुमान लगाया जा सकता कि वहां भी केसर की उपज होती थी या 
होती हो ॥2 

कश्मीर मे बौद्ध प्रचारक मध्यांतक की बदौलत केसर की उपज को बढावा 
भिलना कहां तक सही है । यह तो वाद-विवाद का विषय है। मगर मध्यांतकत 
कश्मीर माए थे, इसका उल्लेख लंका का रष्ट्रीय इतिहास "महादेश' ओर 
तारनाथ को “भारत में बौद्ध-घमं का इतिहास" में हा है । एतिहासिक सोके 
जाईने मे यदि देखा जाए तो कश्मीर मेंकेसरकीखेतीदो दशकोंसेकी जां 
रही हे । चूंकि कश्मीर का केसर की खेती से सम्बन्ध टै, शायद यही वजह है 
कि कश्मीर को “कश्मीर जा" भी कहते ह । 


1. केसर का उध्लेख महाभारत में भी आया है। युद्ध की समाप्तिपरनजो 
पुरस्कार हिमालय क्षत्र के राजाओों ने महाराजा युधिष्ठर को प्रदान एए 
उनमे केसर भी था । चूंकि कष्मीर हिमालय का एक अंगटहै ओरसाथही 
केसर कश्मीर के अलावा सारे देश में कहीं मौर पैदा नहीं होता । इपलिए 
यही कहा जाता है कि केसर कश्मीर मे हजारों वर्षो से पैदा होता है। 

.2 कश्मीर में पदा होने वलि केसर का उल्लेल पचमी शनीमें कालीदासते 


मृद्राराक्षपमे भीकरिया है भौर छठी शती में हर्षवर्धन ते ^रत्नावलीः मेः 
केसर का महत्वपूणं उल्लेख किया है । ल 
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इ षद 5 








केसरः प्राचौीनकाल से प्रयोग में लाया जाता है । हिन्दु इसको टीका लगाने 
ओर पूजा कायं मे प्रयोग करते हँ । इसके अतिरिक्त केसर से खास किस्म के 
-मरहम ओर दव।!इयां बनाई जाती हैँ । पकवान तैयार करने म केसरं मसाले के 
तौर पर इस्तेमाल क्रिया जाता है । चाय के रसिया कश्मीरी कुवे को सुगंधित 
बनाने के लिए केसर का इस्तेमाल करते हँ । केसर का वर्णन हमारे लोक 
साहित्य मे बार-बार जाया है। इस तरह के दो गीत दृष्टव्य है 

हमने तुम्हारे किए केसर की खास तरकारी तंयारकी। 

प्रेम से इस को स्वीकार कीजिए । 

या 

री सखी ! 

पापोर की केसर क्यारियों मे 

केसर च॒नते-चुनते 

जेवर पाने के लिए 

देरलगारहीरहै? 

एक विशेष प्रकार का पुलाव तयार करने मे भी केसर का इस्तेमाल होता 
ह । इस पुलाव को जाफरानी पृलाव कहा जाता है । कषमीर के अतिरिक्त 
-जाफरानी पुलाव ईरान भौर स्पेन में भी चावसे खाया जाता है । पश्चिमी 
देशौ मे अमरीका ओर स्पेनमें भी केसर की काशत की जाती है। 


प्िमी देशों की बात चली है तो सब से पहले य॒नान सामने आता.है।. 


यनान मे दरबार, अदालत भौर थियेटरों को स॒गंधित रखने के लिए केसर का 
चछिडकाव किया जाताथा। रोम के लोग स्नान कक्षो मे केपरकेइवका 


छिडकाव करते ये । जिस समय राजकूमार नीरू ने रोम के शहर में प्रवेश किया, . 


उस समय वहां के गली-कूचों को केसरी इत्र के छिड़काव से महकाया गया था । 
दत्र के अतिरिक्त पश्चिमी देशों मे भी इसका प्रयोग दवाईयों में होता है । मरब 
विजताओं ने इस की काशत या उपज 961६० में शुरू की । इंगलिस्तान भे 
लंदन 44 मील दुर वाल्डन के कस्वे मे केसर की वेती के सम्बन्ध मे विवाद दै। 


कछ लोगों का कहना है कि वहां केसर की खेती शुरूकरने काभ्नेय त्निपोली 


के.एकं यात्री को प्राप्त दहै जो इस की एक गंटी अपने खोखले उड मे खपाकर 
लाया था जव कि अन्य कई विद्वानों काकहना है कि इंगलिस्तान मे केसर की 
चेती सलीनी युद्धो के बाद शुरू हुई । 


र तिष्बती मँ केसर को “डामग्राम' कहते है जो, संसृत के (कुंकम का विहत ` 


.; रूपे । 
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आ वि 


विद्वानों की आम रायं यहं है किं केसर का असली वतन कोचक है जरह 
इस की उपज कोरगोज में होती थी भौर वहीं से इसं की गंखियां पूव एवं 
दक्षिणीय देशो मे पहुंच गयीं । (यह बात ध्यान देने योग्यं है कि केसर-फूलसे 
किसी किस्म का बीज नहीं निकलता । भलवबत्ता जमीन मे लगाई गई गव्यं की 
संख्या वक्त गृज्ञरने के साथ-साथ बढती जाती है) ययपि कछ लोगों ने कश्मीर 
को केसर का वतन कहा है, मगर बौद्ध अरहट मध्यांतक के सूत्रोंसेजो बात 
इस कौ उपज के बारेमे कही गई है कि गंटी कष्मीरमें बाहुरसे लाई गर्दै 
जो सत्य नहीं । 

आव्वीं शती की एक खास मरवी पांडलिपि के अनुसार केसर भारत की 
एकं विशेष उपज है जिस से यह बात साफ लगती हैकरि कश्मीर के केसर सेः 
सभी देशों के लोग काफी पहले से परिचित ये क्योकि इस भू-स्थली के अतिरिक्त 
यह कहीं मौर नहीं पायी जाती । इसी पांड्लिपि मे यह भी उल्लेख है कि 
कश्मीर मे अलमास भी पाया जातादहै जो कीमती होता है। 

जम्मू-कश्मीर राज्यम इस सुरम्य घाटी के अत्तिरिवत केसर की उपज 
किशतवाड़मे भी होती है । यहां जिस केसर की उपज होती है, उसका रंग शोख 
होता टै किन्तु इस की सुगन्ध कश्मीरी केसर की तुलना में वहत कम होती है 


केसर के जो सेत आज हमारे किसानों के लिए उनके एश्वर्य कां प्रतीक 
है, शरसी दौर में सोना उगलने वाले यही चेत उनके लिए दरिद्रता के मुख्य 
कारण माने जातेथे। हिद दौरके बारेमे तो कछ नहीं कह सकते किन्तु सुल्तानौः 
के राजत्वकाल में केसर के खेत सरकार की देल-रेख में रहे । फूल चुनना ओर 
केसर को फूलों से अलग करना--यह काम लोगों से जवरदस्ती करवाया जाता 
था। इस बेगारके बदले मे इन को थोड़ा-सा नमक दिया जाता था (याद रहः 
पुराने जमाने में कश्मीर में नमक महंगा गोर नायाव था) गाजी खां चक के. 
जमाने मे केसर चुननेके वेगार को खतम कर दिया गया । इसने 55 सेर केर 
कै, फूल चुनने के बदले मे पांच सेर चने हुए फूल श्रमिकों को पारिश्रमिक क तौर 
पर्‌ दिए.। 

केसर के फूल चुनने के पुराने तरीके सम्राट अकवर ने सन्‌ 1567 ई० मः 
खत्म किए । मगर उसकी मृत्यु के साय हीवेगारका पुराना तरीका फिरसे 
लागू किया गया मौर लोग अत्याचार की चक्की मे पिसति रहे ॥ शाहजहां को 
जन इस बाति का पता, चला तो उसने एक शाही आदेश दवारा इसं तरह कीं 
वेगार को खत्म किया । उसके अनसा 


त सार केसर के वेत सरकारं की पूजी है, ' 
इसलिए इसमें काम करते वाले म 


चाहिए । सायः ही इसने जागीरदारों को यह अजादी भीदेदी किं वह जिस 
भ्रकार चार, केसर की अपनी फसल जमा कर सकते है । इस बात से यह संकेत 
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जदररों को नियमित रूप से मजदूरी भिलनी.. - 


व्ययः 


भिलता है कि सरकार के अतिरिक्त केसर की उपन उस जमीन भी होती थीः 
जौ जागीरदारों कौ संपत्ति थी । पठानों के राजत्व काल मेकेसरके चेतो को 
नीलामी द्वारा ठेके पर दिया जाता था । तत्पश्चात्‌ इसकी राशि को सरकारी कोष 
में जमा किया जाता था। यही वहु समय थाजव्र ठेकेदार अन्य क्षे्ोंसे मजदूर 
लाकर फूल चुननेमे लगादेते थे 1 पठानो के बाद सिक्ो ओौर डोगरा राजाभों 
ने भीटठेकरे के इस सिलसिले को जारी रखा। इस वक्त केसर सरकारी भाय का 
एक प्रमुख साधन था 1 किन्तु दुर्भिक्ष मे जान बचाने के लिए लोग केसर की 
गंहियां खा लेते थे जिसके फलस्वरूप इसकी उपज पर खासा प्रभाव पड़ गया 
था1 सन्‌ 1834 ई० के दुर्भिक्ष में जव लोग केसर लगभग सारी गलियां खा 
गए तो कात करने के लिए वीज की गंवियां किशतवाड से लायी गयी । सन्‌ 
1950 ई० में किसानों को ज्ञमीन के स्वामित्व अधिकार मिल जानिके साय ही, 
उन पर रिया गया शोषण का ग्रह॒ सिलसिला खत्म हो गया। योंतो इसकी 
काश्त शताब्दियोसे पापोर के गांव से नियत थी जवकि अबुल फजल के 
अनुसार अंतंकोटि में एक मील के क्षेत्रफल पर केसर की काएत होती थी 1 अगर 
जहांगीर नै इसके वक्तव्य को यह कह करनकाराहैकरि सारी कश्मीर-घाटी 
मे केषर क्िफं पांपोर में उगाई जाती है । सिक्व राज्यपाल महानसिहने मटन 
आर दामोदर पठारों पर केसर कौ काशत करने क प्रयोग किया राजो अन्षफल 
रहा । अव पासा पलट गया है । अव सितम्बर मे नागाम के पठारकेसरकी 
सुगन्ध से महक उठते हैँ ओर मीलों तक ये फूल लदहलहाते नजर आते हैँ । इसके 
अतिरिक्त दूसरे क्षेमे भी केसर उगाई जाती हैजोपापोरमें उगे कैसरसे 
किसी तरह कम देका नहींहै। इस तरह का कायं अव घाटी के चतुदिक 
विकास की ओर उत्मृख है। इस सिलसिले मे हमारा कृषि दिभाग भी काफी 
काम कर रहा है) इस तरह की नई परिस्थितियों ने केसर उगाने की पुरानी 
परम्पराओं को नष्टकर दिया है ओर साय ही यह्‌ शक भी कि केषर पपोर 
मे ही उगाई्‌ जा सकती है। 

जमाने के उतार-चदाव के साथ केसर की उत्पादन मे भी कमी होती 
रही । अक्रवरनामा में उल्लेख है कि उस समय एक गंठी पर तीन फूल उगते थे 
भौर सरकार को कभी 25000 मन ओौर कभी 888 मन फूल प्राप्त होते थे । 
क्षया हैदर दुगलत के समय 3500 मन केसर के फूल प्राप्त होते थे गौर सन्‌ 
1515 ई० मे जव केसर की काए्त-भूमि सरकार ने अपने हाथमेलेलीतो 
प्रति गी पर आम फूल खिल उठे ओौर इसकी उत्पादन 11220 मन हौ मयौ । 
एक अनुमान के अनुसार एक सेर शुद्ध केसर से 28 सेर फूल प्राप्त होते पे । 


अबुल फजल के अनुधार केर की गंठी थोम कौ गौ जसी होती है ओर 
इसको अप्रैल मास में जमीन मे लगाया जाता है । वर्षा से गंठियां अपतत जड़ ऊमा 
लेती ह भौर ्ितम्बर के महीने मे इस पर एूल लिलना शुरू हो जाते हं । केषर 
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करां पौधा लगभग एक एट ऊंचा होता है किन्त इसकी ऊंचाई उपजाऊ भूमि पर 
निंर करती है शायद मृगरलों के जमानेमें गंठियां अप्रेल में वोयी जाती धीं, , 


मगर अव यह्‌ तरीका बिल्कुल वदल गया हे । आजकल गंट्या ५. 
केवीच क्यारियों मे लगाई जाती है । हर क्यारी जिसको कश्मीरी मे क्वंगा- 
वोर' कहते टै, चौकोर होती है । इसको लम्बाई त फोट तथा चौडाई सात 
फोट होती है। मीन मे टल चला.कर सवसे पहले मिट्टी के ठेले अच्छी तरह तोडे 
जाति हैँ । इसके वाद इसे क्यारियो में वांटा जाता है । यहां क्यारियों का ढलानदार 
होना जष्टरी है ताकि वर्षा का अतिरिक्त पानी इनमे ठहर न पाए क्योकि पानी 
के ठहरने से गंछ्यां सड जाती हैँ । पानी के निष्कासन के लिए क्यारी के भास 
पास नाली या रास्ता वनाया जाता है। इसके वाद क्यारीमें 10 इचसे लेकर 
एक फीट की मेढ बनाई जाती है जिनमें पचसे छः इच की दूरी परकेसरकी 
गंठियां लगायौ जाती है । केसर की काशत के लिए पठार-भूमि की जरूरत होती 
है किन्तु भूमि मूलरूप से उपजाऊ होनी चाहिए क्योकि काश्तके लिएनतो 
जमीन मे किसी तरह के उर्वरक का इस्तेमालदहोता हैओौरनही इसे पानी 
दिया जाताहै । यहहएलदही की वातहैकि जिंस भूमिपर केसर कीलेतीकी 
जाती थी, उसकी क्यारियों को वर्षो तक खाली छोडना पड़ता था ताकि वह्‌ 
जरखेज या उपजाऊ बन सके । गलियां जमीन में चौदह वर्षो तक भी सही हालत 
मे सुरित रहती थीं । इसके वाद इनका स्थान नई गंटियां ले लेती ह । वास्तव 
मे इतनी देर तक ग्यां को जमीन में नहीं रहने दिया जाता मौर प्रति तीन 


वषं के वाद गंठियां उखाडने भौर नए सिरे से इनको वोन का तरीका मपनाया 
गया है जिसकी बदौलत उत्पादन गच्छा होता है । 


केसर का मलमली फूल केन्य से मिलता-जुलता है जब केसरके खेत 
खिल उठते हतो उस समप हर तरफ महक मे वातावरण महमहा उव्ताहै। 
कैप्र कौ इम महक का असर उन लोगों पर नहीं होताजो फल'चुनने के 
अभ्यस्त होते है, किन्तु यह बात हर एकक लिए सच साबित नहीं होती । 
जंहांगोर ने यहां तक लिख छोडा है कि जव अधिकारियों समेत वहु केसर के 
खेतों का भव्य दुश्य देखने के लिए गए तो उस समय भी लोगों ने सिर ददं 
महसूस क्रिया । फूल चुनने की प्रक्रिया भी दिलचस्प होती दै) च॒ननेके वाद 
कूलो को धूप में सुखाया जाता है । फिर फूल के बीच मेँ मौजूद डंडियां चन ली 
जाती । ये उंव्ांकेसरी रंग की होती है किन्तु इसका कुछ भाग सफेद भी 
होताहै । कषमीरीमें केषर की इन उडियोंको ^तिहिज' कहते है । डंडी के 
लाल भाग को शाही जाफरान कहते ह । इसका सपफ़द भाग भी केसर 
है, मगर शाही जाफरान से 
भ्रधमश्रेणो में होती है जवकि 
करने के वाद फूल एक बार 


ही होता 
कम दनं का होता है । शाही जाफ़रान की गिनती 
सकद भाग वाली दस्रौ श्रेणी की । डंडियां अलगः 
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फिर धृष मे सुखाए जाते है। इसके बाद इनको 


=-= 


छ्ड़ी से हत्के-हत्के कूटा जाता है) इस प्रक्रियाके वाद फलों को पानी डाला 
जातादहै। फूल पानी पर तरते रहते है भौर वचा हुमा केसर जिसमे जरे-मन 
भी शामिल होता दहै, तहमे जमा हो जाता दहै । इसके बाद पानी को निथार कर 
तह मे जमा कर केक्षर को सुखाया जाता है1 यह्‌ तीन वार होता है। शारी 
जाफरान को कष्मीरी में .मिगांर' भौर दुसरे दजं के जाफरान को "पट कहते ह । 
केसर कीं क्यारियों से जो उत्पादन होता है, उसकी जानकारी देना यहां उचित 
होगा । केसर की काएत करने वालों कौ भाषा में पचास क्यारियों पर फते 
रुकवे को “पय कहते हँ । एक “पय' से पहले वषं ढाई सेर फूल प्राप्त होते ई 1 
दुसरे वषं यह उत्पादन साढे चार सेर ओर तीसरे वषं नौ सेर तक पहुंच जाता 
है। यदि क्यारियोंकी देख-रेख अच्छी तरह न, की जाए ओर चृहे मारनेका 
इन्तजाम न हो तो उत्पादन घट जाता है। वषमे जमीन की चार बार गुदा 
करना आवश्यक है । जमीनमे नमी होने से अच्छी फसल नहीं होती है। यदि 
अप्रेल भीर मई कै वीच भच्छी वर्षां न होतो केसर की भरपूरसखेती कौ 
आशा नहीं की जा सकती । अभी तक केसर बीमारियों से वचा हुभा है, भविष्य 
में क्या होगा ) कू कहा नहीं जा सकता 1 .एक ओर रोचक वात तो यह है कि 
मधुमक्ियों के जो छत्ते केसर के वेतो के भास-पास लगे हुए ह, उनसे प्राप्त 
होने वाला शहद सुगन्धित होता है। 
केसर की धरती कष्मीर रंगों भौर नज्ञारों कौ अप्रतिम एवं पावन भूमिहे 
इसको कभी शारदा पीठ, कभी छोटा ईरान ओर कभी बहुतायत में केसर होने 
` कै कारण केसर-वाटिका भी कहते हैँ । हमारी धरती नाम कीही नहीं, बल्कि 
सोना उगाने वालो धरती है जिसके चमन मे केसर पैदाहोतारैजोसोनेसे 
किसी तरह कम नहीं । हमारे जाफरान जार सोने कीसी खानेंरहै नो कभी 
` खाली नहीं हो सकतीं । [1] 
। अनु° अवतार कृष्ण राज्ञदान 
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कांगड़ी 


(1 मोती लाल 'साकीःः 


कश्मीर ओर कांगड़ी एक दूसरे की पहचान के पर्याय है । जहां कांगड़ी. 


पटच वहां कंष्मीर का नाम भी मशहूर हो गया ओर जिसने कांगड़ी देखी, उसे 
कश्मीर की याद हो आयी । शिशिर हौ या ग्रीष्म, वसन्त हो या शरद, कश्मीरी- 
घर में कांगड़ी तो देखी ही जाती है । जिस तरह कांग्डीमे रखी भग के अगारे 
अभी भड्कते है तो अभी ठण्डे पड़ जाते है, उसी प्रकार कष्मीरियों का स्वभावं 
कद्ध ओर नरम होने में देर नहीं लगती । कडाके की सर्दी भौर मार्गशीर्ष, उपवास 
भौर महंगाई । यह कषमीरी कहावत यहां कांगड़ी पर सही उतरती है । कांगड़ी 
कश्मीरियों के स्वभाव के इतनी अनुकल वन गयी है कि आषाढ की तपतीं धूप 


० 6 


मे भी ये इसको नहीं छोडते । बरसात मे यदि बारिश खूब बरसे तो कांगड़ी 


कौ तुरन्त याद आती है भौर वसंतकीटण्डी फूहारमें तो कांगड़ी कश्मीरियों 


के ग्लेमेंलटकी ही रहती है । ओर हां, विछावन कितना ही कीमती क्यो न 


हो, क्या मजाल क्रि कांगड़ी को इस पर स्थान न भित्ते । कांगड़ी को देकर 
कश्मीरी लोग यह्‌ कहकर मचल उठते है-- 


वारी जाऊं तुम पर,.मेरी कांगड़ी । 


चारसे लाया हं तज्ञ, भरी मेरी छमकछम कांगड़ी । 
इस्लामाबाद को मेरी प्यारी कांगड़ी । 


वारी जाडं तुम पर, मेरी कांगड़ी । 


ओर एक अन्य लोक-गीत में कांगड़ी के 
चित्रण इस प्रकार भिलता है-- 


री कांगड़ी! 
वेशाख में तुक्नमें शोल कहां भडङ्क सकते ह 
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साल भर के सफ़र का सुन्दरः 





| 


~~ 


ज्येष्ठ में तो पागल हो जाती हो 

आषाढ मे वित्कूल भाग जाती हो 
श्रावण में यौवन का खुमार चला जाता 
भाद्रपद में सब दृत्कारते है 

आश्विन में हां, कासिद को मेजंगा 
कात्तिक मेँ अंगारों को भड्काङगा 

मागे शीषं मे मपनी गुलाम बनाङेगा 

पौष मे पेडों की सूखी पत्तियां डालूगा 
फाल्गुन में अपना पीछादडालूंगा 
चैत्रमें तुम बिल्कुल रण्डी पड़ जामोगी । 


कश्मीरियों को ही क्यो, कांगड़ी सों को प्यारी है । इतनी प्यारी जितनी 
मजनूं को लला थी । यदि कांगड़ी न होती तो कएमीरी जन पौषकीये लम्बी 
भौर ठण्डी राते कंसे विताते ! किन्तु जाड़में यहां किसी के साथ तू-त्‌, भैम 
होना भी कथामत है। उस्र समय प्रायः आपस में बड़े गुस्से से कहा जातारहै 
कि “कांगड़ी फेकूगा तो जल जाओगे, ऊपर से नीचे तक" ओर जब कभी इस 
तरह की नौवत आक कांगड़्ियां एक-दूसरे पर फक जाती है तो कुछ मत पृषिए 
कि वया हो जाता है । दोनों के तन पर जलनेसे घावहौो जाते हैँ। फिर भो 
कृ नहीं हुमा यार ! घर पहुंचने पर दोनों सर्दी कौ ठिुरन से वचना चाहते हैँ 
किन्तु तुर्या यह्‌ है कि वहां कोई भी इनको कांगड़ी देने के लिए तैयार नहीं 
होता, कांगड़ी, उसकी अपनी कांगड़ी टूट गयी है । घर में सवो को अपनी-भपनी 
कांगड़ी होती है ओर कौन चाहेगा इस ठिदुरती सर्दी मे अपनी कांगड़ी शंवाना |, 
इसी को देखकर कई योरुपीथ विद्वानों ने कहा है कि कष्मीरियों की कांगड़ी गे 
से लटकी हई होती है । 

कश्मीरी जन जहां भी गए है, वहां कांगड़ी पहुंची है । यहां तकत क्रि 
राजस्थान मे भौ शीत लहर चलने पर कांगड़ी का इस्तेमाल करते लोगों को 
देखा गथा है। यह वही राजस्थान है जहां ग्रीष्म में तपती धूप से लोग 
तडपते ह । 

उन्नीसवीं शती मे कांगड़ी अमृतसर ओर लाहौर प§ची । आज यह क्रिस 
किस के ससुराल में दिन वरिताती है, इसकी गणना करने के लिए किसके पास 
समय है । कांगड़ी की बुनाई कश्मीर के बाहरकेक्षेतोमे भी होती है, किन्तु 
कश्मीरी. कगिड़ी कौ बारीकी भौर इसके बुनने की एक विशेष कला तो 
विशेषतया कष्मीरी कारीगर के पास ही है। यहां जो विभिन्न प्रकार कीः 
कांगडियां बनी जाती है, उनकी नजाक्त ही कछ ओर होती है! छम-छमः 
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कांगड़ी, वाण्डीपुरा कांगड़ी, चार कांगड़ी इनमे से विशेष है । यहां तो कागदी 
बस एक हे किन्तु इसकी बुनाई आर बनावट में फकं दिखाई देता है गौर इसी 
के आधार पर इनका मूल्य भी निश्चित क्रिया जाता है। एक विशेष प्रकार 
से बनी हुई चार कांगड़ी गठीली दुल्हन की तरह दिखती दै । इतनी सुन्दर 
ओर बारीक मानों हृदय हरने लगी ओौर हां, यदि इसमे थोडे से अंगारे भड़के 
तो इसकी बुनाई एकदम जल जाएगी । यही कारण है कि लोग इसको इस्तेमाल 
करने के बजाय सजावटके काममें लाते है । “लिन्य' जसी वारीक डालियों 
से भड्कते कोयले रते जाएं तो यह दिन भर के लिए इस्तेमाल की जा सकेगी । 
मज्वूती कौ दुष्टिसे जँनागीर कांगड़ी भी यहां मशहूर है । यह्‌ णहतूत की लकी 
की माग भी अपने में समा सकती है भौर यदि इसको सम्भाल कर रखा जाए 
तो कई वर्षों तकत काममें लायी जा सकती है। 


कांगड़ी की मजवूती इसको वुनाई पर नभर करती है। जसौ डालियां 
होगी, वसौ ही कांगड़ी होगी । किन्तु इसका “कोप या ऊपर वाला भाग इससे 
भौ मज्रवृत होना चाहिए । वारीकसे वारीक ढालियों मे वुनी गयी कांगड़ी 
से ज्यादा गर्माहट ली जा सकती है । "कछ" डालियों से वुनी गयी कांगड़ी की 
भी जोरदार आंच होती है किन्तु यह्‌ ज्यादा देर तक टिकाऊ नहीं रहती क्योकि 
इसकी बुनाई आंच लगने से सूख जाती है। "पाशि डालियों से बनी कांगड़ी 
बहुत मजवूत होती है किन्तु ये शेष सभी डालियोंसे मोटी होती है, जिससे 
इसके) बुनाई मे कुछ मुश्किल होती है । फिर भी यदि बारीक डालियों से वनी 
कांगड़ी का पोश' डालियों का “कोपः या निचलाभागहोतो वह्‌ भी टिक 
सकती है । “कूलिम' डालियां ओर “गीयं डालियां भी कांगड़ा वनाने के 
काम में लायी जा सकती दैँ। किन्तु इस तरह की कांगडयों मे डालियोसे 
चथादा कपडा इस्तेमाल क्रिया जाता है । कपडे की वात चड़ गई है तो देखिए 
यह कपड़ा भी क्या होता दहै! हां, यह वह कपड़ा नहीं जो वस्त्र बनाने के काम 
भाता है । यहां कपड़ा बारीक भौर मोटी डालियों के सम्मिध्रण को कहते हेँ। 
यदि इस प्रकार की डालियों मे कांगड़ी बुनी जाए तो इसको “अस्व्र-कांगरः' 
कंते है। 


कांगड़ी के बुनने में मुख्यतः दो चीजों का प्रयोग किया जाता है । “कडुल' 


या वड़ा प्याला भौर कानि" या डालियां 1 चार-कांगड़ी की मृख्य विशेषता 
यहे कि इसका (कड्ल' प्यालानुमा होता है आर इसके वीच-पास सेः विशेष 
प्रकार कौ बुनाई कौ जाती है । कांगड़ी की खोपड़ी जिसको कश्मीर मेः“ कोरः 
करते ह, के भी तीन भाग या हिस्से होते है--चोक, डव भौर कोप । आम 
कागडियों का चोक या निचला भाग घास की बनी गोलाकार गठरी की तरह 


होता है । किन्तु बारीक तथा जालीदार आईना चिपकाये कागडी का, निचलाः 


भाग ऊंचा होता है । जेनागीर कागद्यों का भी खुली जालियों मे बुना यह 
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निचला भाग एसे ही होता है, किन्तु यह 'चार' कांगड़ी के निचे भामं से 
चौडा होता है । पतली ओर बारीक कांगडियोंकौडव य। मंज्ञला भाग वनने 
के लिए रगरिग डाल इस्तेमाल किए जाते हैँ । छम-छम वनी जालीदार 
कांगड़यों को छोड़कर जो कांगड़ा वारीक एवं पतली डाल से बुनी जाती है, 
उनके पीछे से हाशियानुमा डोरी भी वनी जातीहै। "कोप" याखोषडोकेभी 
दो भाग होते हैदर" ओर "पहयं" । (दर काणडोकौो तुण्ड को दोनो ओर 
से घुमाती है। 'वुहर' कू उन डोरियोंको कहते हँ जो गोलाकार कांगो 
मे पीछे से जोड़ी जाती है। जिन कांगड्यिंका फूटा "कोपः या ऊपर वाला 
भाग होता है, उनका "पहर कुण्डलं या प्याले के नीचे तक होता है ओर जिन 
कांगड्यों का कोप था ऊपर वाला भाग मजवूत हो, उनका षुह॒रः “कुण्डल” 
या प्याले के तिचले भाग तक बनाया जाता है! जिन कांगडियों के चौदहसे 
लेकर चालीस तक पृहर” हों, उनको मजबूत कांगडियां कहा जाता है। चालन 
(राख को उलटाने का यन्त्र) बाधने के लिए पहर" में ही डाल का एक छोटा- 
सा गोलाकार फसाया जाता है । इससे कोपः या कांगड़ी का ऊपर का भांग 
भी पकड़ लिया जाता है । रंगदार कांगड़ी बनने के लिए डालियां पहले रंगी 
जाती है ओर इसके लिए अधिकाधिक तीन या चार रंगों की डालियां इस्तेमाल 
को जाती हैँ । डालियों को रंगने का काम स्वयं कांगड़ी बनाने वाला करता दहै। 
कांगड़ी की बुनाईमें कारीगर को तीन चीजों की जरूरत पडती है--अंड 
(एक नेजा) आरी भौर छीलन । मंड" से वह डालियां निकालता है । इनको 
फिर पानी भें डवोकर छीलता है! आरी से डालियौ को जोड़ने भौर छोलने का 
काम लिया जाता है। अव रहा कच्चे माल का सवाल ! हां, डालियां ओर 
बड़ प्याले । डालियां वनो भौर कंडी क्षेत्रों मे आसानी से सिलती है। यहां 
पश, लिन्य ओौर कू डालियों के अनगिनत स्लुड मिलते है । शेष प्रकार की 
डालियां पथरीले क्षेवो में पायी जाती हँ । कुण्डल या प्यालानुमा बतंन प्ट 
का बना होतादहै जो कुम्हार बनाताहै। यहांरेसे कुम्डारभीहँजोमिदीकी 
हसी कांगड़ी बनाते है जिनका “कोप" भी मिटीकादही होता है। एेसी कांगड़यों 
को डानियों की बुनाई करने की जरूरत नहीं होती है, किन्तु एेसी कागडियां 
आम इस्तेमाल में नहीं लायी जातीं । शायद ही कोई आदमी हो जो एसी 
कांगड़ी के इस्तेमाल से अपनी टां ओर कपड आंच से बचा पाया हो । 
कांगड़ी का आविष्कार कहां हुमा ओर इसे कब से कश्मीरयों ने गले 
खगाया है-इस संबंध मे जिस किसी ने जो चाहा, कह दिया । कछ विदानो 
ने यहं भी कहा कि सम्राट अकवर केसाथ जो इतालवी पयंटक यहः आए, 
वही इमे साथ लाये भौर सच्राट ने यह कश्मीरियों को इस तरह भेट दी कि 
इनो आलस्यसे छटकारा ही न मिन । कृ लोगों ने यही सत्य मानां 
आर इसी पर विश्वास करते रहे । किन्तु दुर्भाग्य यह है कि हम वही बात 
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- सच मानते है जो दूसरे करे, चाहे वह सत्य से कोसों दुरक्योनदहो, खास कर 
- हमारी संस्कृति के संबंध मे कोरा ्ूठ सूने में हमें मजा माता है । इटली के 
किसी भी मृण-भाण्ड, जिसमे भाग रखी जाए, हमारी कांगड़ी के साथ कोई 
समानता नहीं है । इटली का यह्‌ अग्नि-भाण्ड शक्ल मे एक लम्बी प्याली- 
नुमा होता है ओर जो अश्ि-भाण्ड इतालवियों ने यहां अपने साथ लायां था, 
वह बाल्टी जसा या जिसके पीछे हैंडल लगाथा। रोमन दौरसे ही वहां 
इसको 'तुरला” कहते थे, जिसकी हमारी इस कांगड़ी से कोई समानता नहीं । 


इतना होने पर भी हमे कांगड़ी इटली की देन मानने से कोई इन्कार नहीं 
था, किन्तु सत्य यह हैकि कांगड़ी को प्राचीन काल से कष्मीरी इस्तेमाल 
"करते आए हँ । मख ने श्री कंठ चरितः मे लिखारहै-श्ज्योँही यहां शिशिर 
-शुरू होता है, कांगड़ी या हस्तिनका में अंगार एेसे भडकते हँ जसे लाल-लाल 
आंखें । शिव को अपने बस्षमें करने के लिए कामदेवने भी यही चाल चली 
थी, जिससे शिव की आंख प्रकट होकर अंगारे वरसाने लगी । कल्हण के 
कोशिश की तुलना कांगड़ी मेँ दहकते हुए अंगारों के साथकी जा सकतीहै 
जो कभी देखते ही किसी को भस्म कर देती है ।* 


सेट पीटसंवगं के शब्द कोष के अनुसार कल्टण ने हस्तिनिका का उल्लेख 
उस समय क्रिया है जव उसने राजतरंगिणी में महाराजा दिक्रमादित्य का वर्णेन 
किय है । लिखते हैँ कि यह एक एसे राजा हुए हैँ जो दहकती कांगड़ी की तरह 
अगारे बरसति थे । कर्हण ने एक जन्य स्थान पर इसी तरह का उल्लेख 
किया है । संस्कृत विद्वानों ने कांगड़ी को क्या नाम दिया है, उसके साथ मृक्ष 
कोई सरोकार नहीं । किन्तु यहां मुञ्चे भापका ध्यान इस बात की भोर खींचनाहै 
कि “हस्तिनिका' शब्द का विकृत रूप कांगड़ी नटीं हो सकता, ही (कांगर' 
शब्द का स्रोत हस्तिनिका है । 


कांगड़ी का वणन करते हुए आर० एस० पंडित लिखते दँ -“ककशाग्नि 
शब्द का अथं मरडी को आग भी हो सकता है । ककशाग्नि का विकृत रूप कांगड़ी 
भौ हो सकता है जिसमें शोलों को भड़का कर कश्मीरी अपने साथ रखते है । 
इसका अथ वन को जागया अलाव भी हो सकता है। रघुवंश मे भी इसका 
अथं यही दिया गया है । मगर कांगड़ी का इस तरह मर्थं देना युरिति संगत 
नहीं । काणड़ी कश्मीरियों को इतालवियो की देन न हिटन नोत को मान्य 
है न ही सर वाल्टर लारंस को। इस संबंध मे जिसने भी इस तरह का दावा 
किया है, एतिहासिक दृष्टि से इसके मसली अथं से दूर काभी संबंध नहींहै। 


<कागिड़ी" शब्द की व्युत्पत्ति क्या है--इस ओर {हिटन नोल्ज का ध्यान भी 
गय। है। हा, इस शब्द कौ व्युत्पत्ति के सम्बन्ध मे दो तरह से अनुमान लगाया 
, -जा सकता है-- 
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1. कांगड़ी दो शब्दों के योगसे वनी दै--कानि' मयवा डाल गौर 
"धर मथवा बनाने वाला “कानिधर' का अर्थं है कांगड़ी को वनने वाला या 
कान्युल' जिसका अथं वनी हई डाल भी दो सकता है । कण्मीर मे किसी भौ 
चीज के नाम को इक बनाने वालिके नाम से जोड़ दिया जाता है । कांगड़ी 
मात्र बनी हुई डालियीं मौर बड़ प्याले के सिवाय कृच नदीं होती । (कानिघर' 
शब्द का छोटा खूप कांगड़ी भी हो सकता है, ठीक उषी तरह, जसे रगसाज को 
“गुरः या वंग बेचने वाले को वंगुर' । 
किन्तु प्रष्न उठता है कि (कानिघर' शब्द क्या कभी कष्मीरी बोल-चाल 
में प्रचलित रहा है, किन्तु इसका उत्तर नकारात्मक ही हो सकता है क्योकि 
एसे शब्द के गद्ने की कोई जरूरत न रही हौ । वजह यह थौ कि इसके लिए 
पहले ही कश्मीरी मे “कान्युल' शब्द का प्रयोग किथाजारहाथा। 


2. दुसरा भौर शायद महत्वपूणं सृक्ञाव यह हैकि कांगड़ी को किसी 
अन्य भाषा के शब्द से जोड़ना मात्र भ्रम है । यहु शब्द वस्तुतः संस्कृत से आया 
है । संस्छृतये “कः नष्ट या छोटा होने का संकेत है। अंगारा जिसको 
दहकते हुए शोले था कोयला भी कहते है । “अगारी” का अथं वहु चलता-फिरता 
-बतन भी हो सक्ता है जिसपे आगहोया का~+भंगारा या अंगारी, जिसका 
अथं है दहुकती हृए आग का छोटा बतेन । 


डों° नोल्ज के इस कथन के बावजूद मँ समज्लता हं कि कांगड़ी "कंग का 
व्ङ्कित रूप हौ सकता है । कश्मीरी लोग कग मिट्टी के बने प्याला-नुमा उस 
-अग्नि-पाव्र को कहते हैँ जिसका आकार कद्दू जसा होता है। (कंग को कभी- 
कभी गरमाई के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है ओर लोग इसमे दटकते 
-कोयले भर कर रखते है । इसी अग्ि-पात्र को कश्मीरी में “मनन' भी कहते ३ । 
इसको “अलाव' भी कहा जाता है । पहले इस तरह के अग्ति-पात्र लेह-लद्दाख 
मे इस्तेमाल किए जाते थे, किन्तु आजकल लद्दाख के दुर-दुर के क्षेत मेभी 
इसका चलन हि । 

कग" मूलतः तिन्बती भाषा का शव्द है। गरमाई देने का अम्ति-पात्र 
-होने के अतिरिक्त वहां "कग उस बुखारी को भी कहते है जो दो कमरों के बीच 
की दीवार के साथ रली जाती है भौर धुआं निकलने के लिए नीचे से जगह 
रली जाती है । एक मकान मे एक “कग के जलने से दो कमरे गमे रहते हं । 
चीनी सीमाभों पर वसने वाले लोगों के चूल्हे के बीच में एक मंडप होता है 
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जिसको कंग" कहते है 1 यह मंडप उसी तरह का होता जसे आजकल) कष्मीर' 
म प्राप्त मिही के चूल्हेबने होति है । यहां खाने-पीने के अतिरिक्त एक हमाम 
भी है जिसके सामने घर के सदस्य वेठ कर तन गमं करते है। । 
कांगड़ी शब्द “कंग” से जोड़ना सही है भोर अनुमान के विल्कुल अनुकूल 
लगता है। हो सकताहै कि प्रारम्भिक कालम यहमिदटरीको ही बनीहोौजो 
` किसी हद तक विश्वसनीय लगता है क्योकि मव भी इस तरह की कांगड़ी का 
प्रयोग होता रै। हां, इसको नमं डालसे बुनकर प्रयोग में लाना कश्मीरियों 
क्‌] अपना आविष्कार हो सकता है, किन्तु यह कग" को ही दूसरी शक्ल हैन 
जिखको आजकल हम कांगड़ी कहते है । [1 


अनु°० अवतार कृष्ण राजदनः 
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वाजृवान 


[1 निशात अन्सारी" 


एतिहासिक पुस्तकों का अध्ययन करने पर यह तथ्य सामने आता है कि 
मनुष्य को इस धरती परर चरण रखने के उपरान्त तरन्त जिस वस्तकी 
आवश्यकता भनुभव हुईं होगी वहं थी पेट की भाग शान्त करते की 
आवश्यकता । मानव की तीन मूल आवश्यकताओं मे से खाने-पीने की 
आवश्यकता कौ सम्भावना उसे अपने आस-पास के वातावरण में स्पष्ट क्प से 
नहीं मिली परन्तु प्रकृति ने उसे सव जीवों से उत्तम बनाया है जिसके कारण 
मानव ने अपने जीवनके प्रारम्भ के साथ-साथ विवेकसे काम लेकर अपने से 
केम वलवान जीवों को नष्ट करना आरम्भ किया। अपने आरम्भक काल मे 
यदि मानव अपने पेट की अग्नि को शांत करने के लिये जंगली घास-फस, 
-सब्जियो, फलों यहां तक कि वृक्षों कीछाल कोखानिके काम में लाता थो 
लेकिन वह्‌ अभी भी पूणं रूप से सन्तुष्ट न था जिसके कारण वह्‌ वाध्य होकर 
अन्य खाने-पीने की वस्त॒मों की खोज में निकला । 


वन मानुषो की भांति पवेतीय गुफाओ, खोखले वृक्षों के कोटरो मे जीवन 
-व्यतीत करने वाले प्रारम्भिक-युग के व्यक्ति के विषय में एतिहासिक पुस्तकों मे 
इसी प्रकार के उदाहरण मिलते ह। वह घने जगलो, भयानक वीरानों में 
वृक्षों की छाल के वस्त्र पहन कर जीवन व्यतीत करता था तथा न॒कीले पत्थरों 
लम्बी-लम्बी तेज धार वाली हडिडयों से भस्त का काम लेकर निबेल परशु- 
"पक्षियों का वध्व कर उनके मास को कच्चा ही चटकरर जाता था। इस युग का 
मनुष्य अग्नि के विचार तक से अनभिज्ञ था। अंतः वह मांस को कच्चा खानेके 
हल्लिये बाध्य था। आदिक्ालमे मानव व पशु में कोई विशेष अन्तर नही 


पाया जाता । 
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ईश्वर ने मानव को निवल जीवों पर हावी होने की शक्ति प्रदान की 
है। संषार कै अस्तित्व मे ही सरवाइवल आवद्‌ फिटेस्ट" की थ्योरी भी 


अस्तित्व मे आई । वतंमान युग में भी यह प्रक्रिया परम्परागत चली आ रही 


है, तथा जव तक यह्‌ संसार रहेगा यह प्रक्रिया भी जीवित रहेगी 1 डाउन भीः 
अपने सिद्धान्त मे इस बात का पक्ष लेते है । मल्ला जलालुदीन रोमी जीवन केः 


इस सत्य से प्रभावित हुये थे उनके कथनानूसार-- 


शडबक बखण्द खाकर राह लुतुफ खदा । 
ता खौरद आव व॒ वरवे दसद गुना॥ 
बाज खाके राह बबक्शद हलक वं लव । 
ता गया हश राह खौरद अन्दर तलब ॥ 
चूं गया हश सौरदो गशत हैवान रपत । 
गषत हैवान लौकमा इन्सान्‌ रपत्‌" ॥ 


अर्थात्‌--इस पृथ्वी पर जिस प्रकार की वनस्पतियां पाई जातीरहैवे पृथ्वी 
से खाद व अन्य आवश्यक तत्व चृस-चूस कर अपने लिये अन्न उत्पन्न करती है। 
पश्‌ चूंकि वनस्पतियों से बढ़कर है मतः वनस्पतियों पर पलते है । मपने से कम 
शक्ति बाज्ञे पर हावी होने की प्रक्रिया की छाप मानव बुद्धि पर तभी से पड़ 
चुकी थी।. 


मनुष्यं ने आदिकाल से पेट की अग्नि को तुष्ट करने के लिये पृथ्वी से 
उत्पन्न होने वाली उपज को उगाने मे सफलता प्राप्त की । इसी कारण वह्‌ 
पव॑तीय स्थलों, घने जंगलो को व्याग कर मैदानी इलाकों, घाटियों तथा तरा्यों 
मं आनि लगा उतने नदियों व नहरों के किनारे पर निवास करना भारम्भ किया । 
तथा शनैः-शनं पृथ्वी से उपज उत्पन्न करने में सफल हा । यह प्रङृतिक तथ्य 
है कि जब मनुष्य ने काफी समय के उपरान्त अपनी प्राथमिक अवश्यकता को 
तुष्ट करने में सफलता प्राप्त की तो उसे अपने खानि-पीने की वस्तुओं मे परिवतंन 


लाने की आवश्यकता भी अनुभव हुई । संस्कृति के विकास के साथ-साथ मनुष्य ` 


को विभिन्न प्रकार के चटखारेदार व्यंजनों को बनाने का विचार आया होगा 


तथा तरह-तरह के स्वादिष्ट व्यंजनों को तयार करने के लिये जिस वस्तु का उसे ` 


एकदम विचार माया होगा वह था मास, जिसका प्रयोग वह धरती पर चरण 
रखते ही कर चुका था। यही मांसं उसके अन्न का वह मख्य अंग था जिसके 
माध्यम से वह स्वास्थ्य की दृष्टि से भी उस पर निभेर था, परन्तु मांस को एक 
ही प्रकारसे भून कर खाने से वह ऊव भी गया होगा । उमे परिवतेन आवश्यक 
हो गया । उसने मांस खाने व बनाने के अन्य ढग खोज निकाले । मनुष्य ने मासि 
को ब्तनों में, हांडियों में पकाकर खाना आरम्भ किया, जसा “कूतुब तवारीख" 
म व्यक्त क्रिया गया है। 4 
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ईश्वर ने मानव को निवल जीवों पर हावी होने कौ शक्ति प्रदान कोः 
है । संघार के अस्तित्व मे ही सरवाइवल आंव द्‌ फिरटैस्टः की थ्योरी भी 


अस्तित्व मे आई । वतमान युग मे भी यह प्रक्रिया परम्परागत चली भा रही 
है, तथा जब तक यह्‌ संसार रहेगा यह्‌ प्रक्रिया भी जीवित रहेगी । डाउन भी 


अपते सिद्धान्त मे इस बात का पक्ष सेते है । मल्ला जलालुदहीन रोमौ जीवन कैः 


इस सत्य से प्रभावित हुये ये उनके कथनानुसार-- 


(खनक बखश्द खाकर राह लुतुफ खुदा। 
ता खौरद आव व वरवे दसद गुना॥ 
बाज खाकर राह बबक्शद हलक व लब। 
ता गया हश राह खौरद अन्दर तलव ॥ 
चं गया हश खौरदो गश्‌त हैवान रपत । 
गषत हैवान लौकमा इन्सान्‌ रपत्‌" ॥ 


अर्थात्‌--इस पृथ्वी पर जिस प्रकार की वनस्पतियां पा जती हवे पृथ्वी 


से खाद व अन्य आवश्यक तत्व चृूस-चूस कर अपने लिये अन्न उत्पन्न करती है । 
पश्‌ चूंकि वनस्पतियों से बढ़कर हँ अतः वनस्पतियों पर पलते है । भपने से कम 
शक्ति वाले पर हावी होने की प्रक्रिया कौ छाप मानव बृद्धि पर तभी से पड़ 
चुकी थी । 


मनष्यं ने आदिकालसे पेट की अग्नि को तुष्ट करने के लिथे पृथ्वी से 
उत्पन्न होने वाली उपज को उगाने में सफलता प्राप्त की । इसी कारण वहं 
पर्वतीय स्थलों, घने जंगलो को व्याग कर मँदानी इलाकों, घाटियों तथा तरादयों 
मे अनि लगा उस्ने नदियों व नहरों के किनारे पर निवास करना आरम्भ किया। 
तथा शनैः-शनं पृथ्वी से उपज उत्पन्न करने मे सफल हभ । यह प्राक्रतिक तथ्य 
है कि जव मनुष्य ने काफी समय के उपरान्त अपनी प्राथमिक आवश्यकता को 
तृष्ट करने भे सफलता प्राप्त कौ तो उसे अपने खाने-पीने कौ वस्तुो मे परिवतंन 


लाने की आवश्यकता भी अनुभव हुई । संस्कृति के विकास के साथ-साथ मनुष्य ` 


को विभिन्न प्रकार के चटलारेदार व्यंजनों को बनाने का विचार आया होगा 


तथा तरह-तरह के स्वादिष्ट व्यंजनों को तेयार करने के लिये जिस वस्तु का उसे ` 


एकदम विचार भया होगा वह था मांस, जिसका प्रयोग वह धरती पर चरण 
रखते ही कर चुका था। यही मांसं उसके अन्न का वहं मख्य अंग था जिसके 
माध्यम से वह स्वास्थ्य की दुष्टिसे भी उस पर निभेर था, परन्तु मांस कोएक 
ही प्रकारसे भूनकर खानि से वह उतर भी गया होगा । उकं परिवतेन आवश्यक 


हो गया । उसने मांख खाने व बनाने के जन्य ढंग खोज निकाले । मनुष्य ने मासि ` 


को बतेनों मे, हाडियों में पकाकर खाना आरम्भ किया, जैसा “कूतुब तवारीख” 
में व्यक्त किया गया है। 
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मनुष्य चूंकि नवीन परिवतंनों में रूचि रखता है मतः उसे स्वादिष्ट 
व्यजनो को पकाने के लिये नवीन प्रयास भी किये होगे । रेतिहासिक 
तथा सास्कृतिक दृष्टि से जो देश केन्द्र माने जाते हवे इस्षेत्र में आगे निकल 
गये । मध्य एशिया के सभी देशों मे इस विषय में ईरान को प्रमृखता प्राप्त हुई + 
तभी ईरानी लोग माप्त से भिन्न-भिन्न प्रकार के पकवान तैयार करते है । ईरानी 
खान-पान कौ इन सभी विशेषताभों को कश्मीर ने पृणंतया ग्रहण किय। । इस्लाम 
के अस्तित्व में जने के पश्चात्‌ ईरानी सस्कृति का प्रभाव कश्मीर पर किसी न 
किसी रूप मं बहुत अधिक्र पड़ा । इसी प्रभाव के अन्तरगत ईरानी सस्कृति ने 
हमारे यहां लिगस में गुलूबन्द, दस्तार, मोजा, फरगल, मोजाबन्द, रूमाल 
सीनाबन्द एेजार-कला, एजारबन्द, अरकचीन, अचकन, शेरवानी, चोगा. दौवा 
कदा, हमामा तोरा, दश्ताना, चीराहत,. कमीज, जैरिजामा, नकाब जपे नये 
नये वस्त्रों कोनाम दिये । आभूषणों में हत्क।बन्द, दुसवाना, भंगुण्तरी, पाजेव, 
बाजूबन्द तथा नगीना. व्यंजनों में बिरियानी, कूल्या, फालदा, बाकरखानीं 
शोरबा, फीरनी, श्रीमाल, नान, मुथजिन, मूर्गा, पृलाव, रोजदाह जैसे नाम 
द्रिये तथा मांस से तयार किये जाने वाले व्यंजनों व पक्रवानो में कवाव, कौमा, 
रोगनजोश, भाबगौश, यूरानी, कोरमा, मूरग-मुस्सलम ओौर गोण्तावा जसे 
स्वादिष्ट व्यंजनं कौ वृद्धि हई । यदि कई लोगों के कहने के गनुखार (जोः 
ईरान गये है) इस प्रकार कौ चिय।फते अब वहां नदीं पाई जातीं, वह दूसरी 
बात है, लेकिन कश्मीर के इन पक्वानों का मूल स्रोत ईरान ही है। 


मासि को विभिन्न प्रकारो से पकाने के लिये बावचियों का एक विशेष वर्गं 
अस्तित्व मे आया । जिनको "वाजाह' कहा जाता है जहां तक वाजाह्‌' शब्द 
का सम्बन्ध है वह्‌ संस्कृत भाषा का "वाज्ञ णब्द है । संस्कृत के इस तीन अक्षर 
वाले अर्थात्‌ “जीम" (5) को “बफ़ताह्‌" पठा जाता है तथा बहुत प्रयोग के उपरान्त 
यह्‌ विगडते-विगडते “वाजा का रूप पा गया । हमारे घरों की स्तियां वाज्रवान 
तैयार करने की कला से अनभिज्ञ हैँ अतः यहां स्थान-स्थान पर एक एेसा वगं 
पाथा जाने लगाजो मांससे भांति-भांति के सालन-सन्जियां बनाने में क्ल है। 
एसा करने के लिये उन्हे काफो परिश्रम करना पडता है । वाजवान के लिये मामं 
घरों मे बने हये चूत्हे काम नहीं देते बल्कि वावर्वीखाने की चारदीवारी से 
बाहर खले स्थान मे अथवा घर के बगीचे के एक ओरं आग जलाई जाती है 
भौर उस पर एक साथ अनेक बतंन रखकर पकवान तयार करिये जाते है । आगः 
जलानि के लिये ईंटों अथवा पत्थरों की लगभग एकं फुट ऊचाई की दो लम्बी 
सीधी दीवार बनाई जाती हँ जिसे कश्मीरी मे 'वुर' कहा जातां है। इन दो 
दीवारों के बीच में सृखी लकड़ी के बडे-बड़े कुदे जलाये जाते हैँ । ईंटों व पत्थरो 
के सहारे एक ही समय दस-बारहं देग-देगचे तथा हांडियां उस परं रखी जाती 
है जिनमें विभिन्न प्रकारो के मुगंन-सालन तयार कथि जाते है। एक ही समयः 
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हृक्ञारों लोगो के लिये स्वादिष्ट व्यंजन बनाया जाने वाला यहु स्यान 
ध्वाजव्रान' वस्तुतः "वाजाः तथा “वातः दो शब्दों का मिश्रण है। वानः 
कंश्मोरीमें दुकान को कहते हैँ । जि प्रकार एक दुकान में हर दिन की विकने 
बाली वस्तुये भिन्न-भिन्न वतेनों में काफी स्थान घेरे होती है, उसी प्रकार 
“वाजाः के सामने, दायें-वाये तया आगे-पीछे तावे कै वतत, देग-देगचे तथा 
्तीगियां इत्यादि विखरी होती है, जिनमे वहु सवेरे से शाम तक अथवा शाम 
से दूरे दिन द्‌ र्ट्र तक व्यंजनं को पकाता रहता है। 'वाजवानः पर बहुत 
सा रुपया-पेसा व्यय होता है । अतः विशेष अवक्षरों यथा शादी-व्याह्‌ व 
सामाजिक-सम्मेलनों पर ही इसे बनाया जाता है । समाज के विभिन्न 
्वगं इक्त पर अपनी हैसियत के अनुसार धन व्यय करते है । अर्थात्‌ 
निम्न भाय वाला, मध्यम आय वाला तथा उच्च आय वाला, जो जिस 
सीमा तकर धन सम्पति वालादहो उसीके अनुसार "वाज्रवान पर धन व्यय 
"करता है । "वाजवान' के अवक्र पर हमारे समाज के सम्पन्न लोग अपने घरों 
को अलंकृत करते हँ तथा एक दूसरे से सम्पन्नतर कहलाये जाने की होड मे मनं 
के हिसाब से मांस पकवाते हैँ । मांसके व्यंजन पकाये जाने के लिये आमतौर 
सर वकरो वभेडोंकामांसही प्रथोगमे लायाजाताहै।ये मेड व~बकरियां 
"एकर साल से कम आयुके होते हैँ तथा जितने भी पकवान बनाने की आवश्यकता 
"हो उसके लिये वकरे तथा भेडों के विशिष्ट अंगों का प्रयोग या जाता है । 
एसा करने में 'वाजा' को वड़ी समञ्लदारीसे काम लेना पड़ता है। कसई 
बकरोयाभेडोको.काटता है तथा वही माप बिना तोले वाजा" केपासने 
जाया जाता. है। “वाजाः वड़ी समन्न से मांस की बोटियां भिन्न-भिन्न अंणोंसे 
भिन्न-भिन्न व्यजनो के लिये अलग-अलग रखता है तथा बतंनों मे डालता 
(जाता दहै । यह्‌ मांस जितता ताजा हो उसी हिसावमें व्यंजन भी अच्छे वनते 
ह । वासी मासि से जादकादार व्यंजन नहीं वन पाते जिस प्रकार 'वाजा' भेड- 
-वकरियों के भिन्न-भिन्न अंगों से मांस काट कर पकवान बनाता है तथा एक 
्रकवान को किन-किन स्थितियों स गुरना पडता है उसका धोडा विवरण 
यहां देना उपयुक्त 'होगा 1 

कबाब--यह दो प्रकार से वनाये जति है णामी कवाव व सीख कवाव। 
'सरन्तु विवाह के अवसरों पर जो कवाव बनाया जाता है वह सीख कबाब ही होता 
है, जिसके लिये वकरे भौर भेडी कौ रान अथवा कंधे के अंगों से काटा हा विना 
चर्बी का मांस प्रयोग मे लाया जाता है । कृवाव बनाने के लिये एक विशेष गोल 
लकड़ी के तश्ते पर बड़ से कसाई-चाक्‌ से टुकड़े-टुकड किया जाता है । इसी 
` समय मांस में हरी इलायची, सौफ, इलायची कलान सौठ, जीरा एसे मसाले मिलाये 
जाति है तथा इस मांस में चिकनाई लाने के लिये अंडे मिलये जाते है। एेसा 
करने से मांस सीख पर खुद-व-खुद चिपक जाता है तथा कबाब लगे सीख को 
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अंगारो पर सेका जाताहै1 भूने जानेके वाद धी, उालडायातेल में इते खव 
तला जाता दै, तलने के उपरान्त चावलों से भरी परात' को विभिन्न व्यंजनं से 
सजाकर सभामें लाया जाना दहै । खाने वाले सर्वप्रथम क्वाव ठे 
तेतेर्है। 


तलकमाज--यह भी वाजवान की अनोखी जियाफत मानी जाती ह । इसके 
लिये भेडी री परसलियों का मांस हडिडयों के समेत प्रयोग मे लाया जाता है \ 
सवमे पहले भेडों की सावृत पञ्तलियों को किमी वड वतेन मे खव उवाला जाता 
है, थोड़ी सी हल्दी डाली जाती है । उवालने के उपरान्त चाक से इन पसलियों 
के दुकड किये जाते हैँ जिनमें तलने ते अच्छी तरहघीभूराहो जाता है जव मांस 
कारंग भूरा तथा हड्ड्यरोंकारंग कृ कालादौ जाता है तव तंयारहोनिके 
बाद इस पर श्चांदी वरक' को परत चढ़ाई जाती है। इमे भी प्लेटया परातमे 
सजाया जाता है । गमे-गमं खाने से इसका पूरा स्वाद लियाजा सकताहै। 

रिस्ता-इसके लिये भी वक्रे याभेड के कथे अथवा रान का मांस प्रयोग 
गे लाया जाता है । करवाव के यांस कौ भांति इसे लकड़ी के गोल तस्ते पर 
कूटने ़ी वजाय चौकोर पत्थर की पिल पर रखकर लकड़ी के हथौडे से कटा 
जाता है। साव-साथ इसमे मसालों के अतिरिक्त चर्वी भी सिलाई जाती है, 
कटने के समध इये से सख्त रेशों को निकाल दिया जातादै। रिस्ताके लिये 
प्रयोग मे लाये जाने वाले मांस को पत्यर की सिल पर तब तक कूटा जाता हैः 
कि चर्वी की मिलावटसे इसका रंग सफेदी मायल (हत्का प्याजी) हो जाये। 
जव रिस्तेका मांस पूर्णं हूपसेतंयारहोजातादहैतो "वाजा' इसे छोटे-छोटे 
पेडों की शक्ल देकर आग पर रखी हुई देग में डालता जाताहै फिर उन्हें खूबः 
उबाला जाता है। आज से वपं पूवं रिस्ते के लिये मांस को लकड़ी की बड़ी 
खली सें मसल से कटा जाता था परन्तु जवसे तराशी हुई पत्थर की सिलोँ 
का चलन शुरू हुआ तव से भोली वाला रिवाज समाप्त हौ गया । 


ही चट्खारे 


आबगोश- बाजवान में सवते अधिक स्वादिष्ट व्यंजन आवगोण समज्ञा 
जाता है । इसके बनाने के लिये वकरे अथव भेड़ं के कंधे या पुश्त कै अन्तिम 
भाग का मासि प्रयोग मे लायाजाता है । सवेप्रथम मांस को उवाला फिर उबल्े 
हये मसि को दुध में डालकर खूब पकाया जाता है, भौर आग पर उस समय 
तक बरावर रखा जाता है जब तकं उसका दुधिया शोरवा गाढ़ानहो जये । 
इसमे अधिक्रतर हरी इलायची दालचीनी तथा इलायची कलान डालो जाती है। 
हल्दी का इसमें प्रथोग नहीं होता । इस पकवान का शंरवा लोग बहुत ॒पर्ष्द 
करते ह । 


=-= ~ 2 वी पि 0 
1. तावि की बड़ी प्लेट जिसमे चार व्यक्ति एक साथ हा मिलकर लाना 
खाते है 1 
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रोजनजोश- य्‌ तो षेडके हर मंग का मास्त रोगनजोश क लिये प्रयोग में 
लाया जा सक्ता है परन्तु इसके लिये कमर के भागकार्मास ही उचित रहता 
हे । इस व्यंजन कौ वोटियां अन्य पकवानों के मुकाबले मं कछ वड़ी होती ह । 
इमे घी कछ अधिक ही डाला जाता है, तथा सारे मस्ते भी डाले जाते है 
विल्कूल लाल रंग वनाने के लिये इसमें केसर के रेशे तथा "ताज खुरूस' (एक 
लाल फूल) जिते कलगा' कहते हँ ला जाता है जो रोगनजोश को ओर लाल 
करने मे सहायक होता है । इसका शोरवा वहुत स्वादिष्ट होता है 
हिन्दी रोगनजोश-भेडों के सीने ओौर पसलियों क मातत से हिन्दी 
-रोगनजोश वनाय। जाता है इसमें "ताज खरूस' (कलगा) के गाद रसको मिलाया 
जाताहै तथा च्टास उत्पन्न करनेके लिये ददी का प्रयोग किया जाता है। 
दानिवल कोरमा--इन व्यंजन में बकरे अथवा भेड की छाती के मांस 
का प्रभोग उचित समज्ञा जाताहै। तैयार होने कै उपरान्त इसमे मीठा दही 
तथा खु: के लिये हरा धनिया काट कर डाला जाताहै। 
इस तवीन प्रकार के व्यंजन मेँकाम आने वाला मां बकरे अथवा सेड 
केकंधेया रान के निचले भागसे चृनकर पकायाजाता है, तथ। कवाव व तवक 
माजकेसाधही त्रामी पर सजाया जाता दै। 
| मचंवांगन कोरपा-कोरमा के लिये भेड अथवा वकरेके हरएक भागसे 
मांस की छोटी-ढोटी बोटियां चुनी जाती है । मांस काविज्ेषभाग चुना जाता 
द जहां हदिब्यां कूरकूरी (चवाने वाली नरम हडडी) प्रकार की हो । अन्य 
` मसालों से भिचं का कूर अधिक ही प्रयोगं होता है अतः दही का प्रथोग इसमें 
जावश्यक समज्ञा जाता है। 
तारख माद्ध-- वाजवान 
हआ ह इसमें भेड अथवा वक्रे 
जातादै। 
| मेथि माज्ञ -वह्‌ व्यंजन सुखाई हुई मेथी व वकरे अथवा भेडके मेदे से 
तयार किया जाता है । मेदे को पहने उदाला जातः है रेशोंकीतदोंको हटाकर 
साफ कर दिया जाताहै। फिर चाकू से लकड़ी के तस्ते पर बोटी-बोटी कर 
दिधा जाता है तया तलकर पकाया जाता है। 
गोश्तावा यदि गोफ्तावा को वाजवान में वाजा की उपलब्धि भी कहें 
. तो अनुचित न होगा । इसमे बकरे अथवा भेड के कंधे तथा रान कानरम भाग 
चुना जाता है फिर इत मांस को लकड के तस्त पर लकड़ी के हधोडे से बहुत 
ही महीन कूटा जाता है तथा कछ अनुपात में चर्वी भी सिलाई जाती है जिसने 
, इसमे चिकरन।ई उलन्न हो जाती है बरावर कूटते-कूटते इसका रंग हल्का 
प्याजीहो जाता है तो "वाजा" इसके वङ़-वड़ गोल पेड बनाता है । माग पर रखी 


इस नवीन व्यजन का नया-नया ही आविष्कार 
कथे 


ने 
के के निचले भाग के मांस को चुना 
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द्देगची में दही को खूब उवाला जाता हँ । उवलते दही मे इन पेडों को डाला 
जाता है तथा जव इसका शोरवा गाढा हो जाताहै तो इन गोल पेडों कां 
'साईज' फूल कर दुगने से भी अधिक हो जाता है । इसकी खुशबू से रुह्‌ ताजा 
हो जाती है । गोश्ताना जितना वडा हौ उतनी ही वाजा कीक्लाकी 
वाहु-वाही भी होती है । हर किसी के मुंह मे पानीञ जाताहै । करिसो के गुस्से 
को गोषतावा ही पानी कर देतादहै। £ 
एक समय "वाजवान' में मांस कौ एक दो सव्जियों तथा दो चार चटनियां 
शामिल थीं लेकिन अव विभिन्न प्रकारं के ओर पकवान भी इसमें जुड़ गेह 
उदाहरण के लिये जिरिण कोरमा (मांस कौ वह सन्जी जिसमें जीरा प्रयोग में 
लाया जाता है) फिणमिश कोरमा (मासि का वह्‌ व्यंजन जिसमे क्रिशमिश का प्रयोग 
किया जाता है) पाम्पोश दहल (अंडे उबाल कर कमल के फूल की षाश्ल का 
बनाया जाना) तारक टूल (इसमे अंडे को तारे की शक्ल का बनाया जाता है) । 


इन सभी पकवानों के अतिरिक्त भांति-भांति की चटनियां भी वावान का 
अभिन्न अंग है) इनमें बादाम चटनी, जीरा जरशक चटनी, अघरोट 
की गिरियोंकी चटनी, काजू चटनी तथा हरी पिर्चोकौ चटनी प्रशंसा के योग्य 
चटनियां हं! णामी कवाव, मछली कवाब, पनीर तथा गुच्छियों आदिक 
पकवानों से वाज्ञा ने अपना लोहा मनवा लिया है । इसके अतिरिक्त मुं 
मुस्सलम वाजवान की शान को दुगुना करदेतादै। फौरनी अथवा हलवा भौ 
वाजवान के अन्तगंत आता है । 

वाजवान चू करि इस्लामी संस्कृति व सभ्यता का एक उदाहरण है 
अतः इसका चलन अधिकतर मुसलमान घरानों मे ही होत। है 1 विवाहु-अवसरो, 
मजलिसो, “कन्वेन्शनो' ईद के अवसर तथा दोस्तों के मेल-मिलाप क मवसरो 
पर वाजजवान का लुत्फ लिया जाता है1 अक्तियियों के सामने इसे त्रामी (बड़ी 
-सी परात) में प्रस्तृत क्रिया जाताहै। तरामी पर वाजवान.के जो व्यंजन सजाये 
जति ह वे है--कवाव, तवक माज, मथ्य माज दविफोल नाट ओर मुगेमुस्सलम 
आदि । अतिथियों के सामने वाजा बड़ी तहजीब से साफ-सुथरी कलर्ईदार देगची 
लाता है तथा वड़े कलात्मक ढंग से प्लेटो में व्यंजन डाल-डाल कर उनकी सेवा 
करता है । सवसे पहले रिस्ता फिर रोगनजोश फिर दानिवल कोरमा, आबगोश, 
मर्चवांगुन कौरमा तथा अन्त में गोश्ताबा परोसा जाता हे । अतिथि स्वयं समक्ञ 
जाति ह कि इसके बाद अब कोई व्यंजन नहीं आयेगा गोश्ताबा वाजवान की 
-चरमसीमा है । त्रामी के साय भट्टी के छोटे गोल बत॑न मे दही सजाया जाता 
.है । अतिथि अपनी रुचि के अनुसार हर व्यंजन का मजा लेते हैँ । आज कश्मीरी 
वावान की चर्चा संसार भरमेंहो रही है, तथा कश्मीर या भारत मे ही नहीं 
.अपित विदेशी भी इसे रुचि से खाति हैँ । वाज़वान ने भाज हर कहीं अपनी 
-छाप छोड रली है 1 7 अनु° डा° नीता बाम्जई 
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जलीय आवास 


1 निशात अन्सारी 


इस से पूवं क्रि जलीय आवास के इतिहास, स्वरूप, भाकार-प्रकार 
तथा इसके विकास के विषयमे कछ कहा जाए, उचित होगा करि पहले यह देख 
ले कि स्वयं जलीय आवास्के निर्माण का आरम्भ कहां से हुआ । इस विषय मेँ 
इस प्राचीन कथा को ध्यान में रखना इस गुत्थी को सुलज्ञाने में क्रचित्‌ सहायक 
हो सकता है । 

नील मत पुराणके अनुसार सृष्टिके ्लष्टाने जव जल समूद को प्रथम 
वार बनाया तो हजारों वषं बीत जाने के वाद धरती पर मानव जीवन का सृजन 
क्रिया । इस सृजन-परक्रिया के सहसो वर्षो के ठहराव के वाद इस सृष्टि के खष्टा 
.ने अपनी ही बनाई हई उस पहली दुनिया बौर उसमें रहने वाली मानव जाति 
कोमिटाकररख दिया । सहस्रो वषं बीत जाने के वाद सष्टाने संसार का दूसरी 
वार सृजन किया ओर इस वीच टजारों वर्षो तक इसे मानव जीवन के विना ही 
रलना पसन्द किया । तदनन्तर भौर सहस्रो वर्षो के उपरान्त उसने फिर से 
मानव जीवन का सृजन क्रिया । परन्तु फिर ससो वषं बीत जाने के बाद उसने 
इसरी वार इस संसार. भौर इस में रहने वाले सभी मनुष्यों एवं अन्य सभी 
प्राणियों को मिटाकर मस्तित्वहीन बना डाला । 


इस प्रकार सृजन भौर संहार की यह प्रक्रिया बरावर छः बार दोहराई 

गृई भौर सातवीं वार जव हमारे इस नवर जगत को परमेश्वर ते प्रकट किया 
तौ उसके सहलो वषं वीत जाने क वाद यहां जीवन का प्रादुर्भाव हुभा । ओर 
इस भू-मण्डल पर संसार के अन्य क्षेवों की भाति कश्मीर भूमि को अस्तित्व मेः 
लाने की भी प्रक्रिया शुरू हुई । लेकिन शुरू-शुरू मे इस भू-मण्डल पर जीवन के 
. चिह्न कीं नहीं थे । चतुदिक जलमय सृष्टि दृष्टिगत होती थी । नीलमत 
पुराण मे लिली इस कथा के अनुसार सातवीं बार भगवान शिव ने एक छोटी-सी 
नौका संवार हीकरमेनु का ल्प धारण कर के करमीर के उस सुविस्तृतः 
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सरीवर में बीजारोपण क्रिया, जिसे सतीसर कहा जा सकत! है । मौर फिर जवं 
जल सूख गया तो मानव जीवन के चिव पनपने भारम्भ हुए । इस प्रकार यह्‌ 
वात पूणंतया स्पष्टहो जाती है किं माज से सहो वषं पूवं जव कष्मीर 
सतीसरके रूपमे प्रकट हुभा था तो उस युगम यहां नौका का अस्तित्व अवश्य 
था। तत्र से अव्र तक कितना समथ वीत चुका है, इस के वारे में सृनिश्चित 
रूपसे कृ भी नहीं कहा जा सकता क्योकि ये वातं प्रागेतिह्‌सिक कालसे 
सम्बन्य रखती है । हां, इतना भवण्य कहा जा सक्ता ह कि नौका के निर्माणं 
का इतिहास कण्मीर मे उतना ही पुराना है जितना कि स्वयं कश्मीर । 

जहां तक इस्लाम के इतिहास ओर विशेष स्प से कराने हकौम के पित्र 
सरामो, (अध्यायो) विश्लेष खूपसे सरानहु ओर हद! का सम्बन्ध है, संसारमें 
उस नौका का निर्माण उस समय हुआ जब आदमे सानी (द्वितीय आदम) हजरत 
नूह अल इस्लाम पैगम्बर (परमेए्वर के दूत) प्रमाणित हो चके थे । हजरत नूह 
कवर पैदा हुए ओर किस युगम हुए, इसवारेमें इस्लामी प्रथमे लिखादैकि 
नूह हजरत आदम अलौ इस्लाका की मृत्यु से एक सौ तीम वषं बाद पैदा हृए 
आओैर आदम के बाद वे ग्थारहवँ पैगम्बर थे । हजरत नूह ने संसारम दो हजार 
वष की आयु प्राप्त की । इसमें से उन्होने आठ सौ पचास पैगम्बरी से पृं ओौर 
नौ सौ पचास वषं षैगम्बरी प्राप्त करने के बाद शिक्षा, उपदेश तथा अदिश देने 
में व्यतीत ििए तथा बीचके दोसौ वषं नौकाका निर्माण करने मे विताषएु। 
पेगस्बरी की उपाधि प्राप्तकरने केवादके दूसरे भाग कौ अयु मे अर्थात्‌ नूह 
के तफान के पश्चात वे पांच सौ वर्षो तकत जीवित रहै । यह समय उन्होने नगरः ` 
आबाद करने तथा लोगों के पुनर्वास के काम मे गुजारा 12 


साढे नौ सौ वर्षो तक अपने अनुयायियों का निरन्तर पालन-पोषण करते 
रहने के बावज्‌द हजरत नूह को उन मूर्खो के हाथों एसे कष्ट, यातनाएं एवं दुःख 
उठाने ३ जिनका शब्दों में व्णंन करना कठिन है। जब अप लोगों को 
सन्मामं पर चलने का उपदेश देते तो उनके अनुयायौ उन्हें इस्त प्रकार यतिनाए ` 
देते ये फिओप मृ्िति हो जाया करते थे। कभौ-कभी तो भाप अपने अनु- 
याधियो द्वारा किए जाने वालि पथराव कै कारण पत्थरों के नीचे दब कर रह 


जाति वे । 
जब नये हजरत नूह 900 वषं बीत जन के वाद भी अपने (मूख) अतु- 


थायियों को सन्मागं पर लाने मे असमथ रहे तो वे निराशो गए । तव उन्हीनि 


-[ करान की व्याख्या--लेखक मौलाना हाफिज्ञ सेय्यद फरमान अली ` 
कषध्यक्च तथा प्राध्यापक मदर्पा सुलतानिया पटना ॥ । 
2. परमेश्वर की वाणी (करान) कौ व्याख्या--लेखक मौलाना हाकरिङ- 


सय्यद फरमान अली अध्यक्ष मदर्षा सुलतानिया पटना । < 
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` उन (अनुयायियो) के सवंनाश के लिए शाप दिया, जिस के परिणामस्वरूप सभौ 

-ओरतं बाज्न हो गई, चौपाए मर गए, वन-उपवन जल कर राखकाढेर वन 

गए 1 चालीस वषं तक आकाश से एक वृद भी पानी नहीं बरसा। परन्तु इस 
आपदा ओर दैवी प्रकोप के बावजृद भी उनके अनुयाथी, यहां तक्र कि उनका 
अपना ही एक बेटा कनयान तथा उसकौ धमेपत्नी दालला भी, नतो उन पर 
ओरन ही उनके खुदा पर ईमानला सके (ईश्वर के अस्तित्व कोस्वीकार कर 
सके) । मौर तव नूह को खुदा कौ ओर से एक नौका बनाने का आदेश मिला। 
किन्तु उनके मनसे नौका बनाने की कोई रूपरेखा नहीं थी । किन्तु खुदाई 
, (ईश्वरीय) शित से फएरिष्तों ने नूह को नौका बनाने को परिकल्पना प्रदान कर 
दी । तदुपरान्त उन्होने अपने अनुयायियो के विनाश तथा अपने पक्षधर साथियों 
की सुरक्षाके लिए बलूत की लकड़ी से बारह सौ गज लम्बी, भाठ सौ फुट चौडी 
मौर अस्सी गज ऊंची एक नौका बनाई । जैसा कि ऊपर वतायाजा चूका है 
हजरत नूह को इस नौका का निर्माण करनेमेदोसौ वर्षं लगे। इसनौकाकी 
तीन मंजिल थीं । निचली मंजिल चौपायोंके लिएथी। द्रसरी हर प्रकारके 
उड़ने वाले पलयो के लिए, तीसरी मंजिल उनके जपने पक्षधर सायियों तथा 
अपने परिवार के सदस्यों के लिए थी। 


जिस समय हजरत नूह की वह नौका वन कर रतध्रार हुई तो उशमे उनके 
वहत्तर पक्षघरों के अतिरिक्त उनके तीन वेटे हाम, साम भौर याफ़ण, उनकी तीन 
पत्नियां, उनकी अपनी पत्नी तथा वह्‌ स्वयं सवार हुए । ज्यों ही वे अस्सी लोग 
उस नौकामें वंठे तो येक सुराख से सहसा जोर से जल का एक प्रबल प्रवाह फट 
पड़ा तथा आकाणसे मूसलाधार वृष्टि होने लगी ओर लगातार छाजों लोल्ती 
बरसा । उस समय भी नृह॒ लोगों को अपने साथ सहमत होने के लिए पुक्रारते 
रहे । कहते है इराक देण के कोफ़ाभे, जहां पर आज कोपफ़ा मस्जिद स्थित हे 
इस नौकाके निर्माण का काये सम्पन्न हुभा थ। तथा उसी स्यानसे तफ़ान' 
(प्रलय) भी आरम्भ हुआ । वाढ का पानी ज्यो-ज्यों चढता गया, नूह की नौका 
पानी पर तैरती रही मौर अन्ततः जोदी पर्व॑त के णिखर के साथ जा लगी । यह्‌ 
जोदी पवत रूप के आरमीनिया वाले क्षेत्र मे अरादात पवत काएकत्‌ग शिखर 
है । आज से दस-पन्रहु वषं पूवं इलस्टरटिड वीकली आफ इण्डिया में एक लेख 
प्रकाशिते हमा था जिनं लिखा था कि यूरोपके एक सर्वेक्षण दल ने जोदी 
पवेद पर नूह को उस नौका के कु अवशिष्ट चण्ड प्राप्त कर लिए जोबादमे 
जांच-पड़ताल के वाद, ब्रिटिश म्यूजियम में रखे गये । = 


नूं के उप तृकानसे सार प्राणौ जल की नरकेतर अग्निम जा पहुंचे ॥ 
तूफ़ान थम जानिके बादनूहने जोदी पर्त ॐ आंचल में एक छोदी-सो वरस्ती 
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स्जाबाद की मौर वहीं निवास करने लगे । इस बस्ती का नाम सूक्त अर्शमानीन 
अर्थात अस्सी भादमियों का बाज्ञार रखा गया। परमेष्वर की लीला देखिए कि 

छ अन्तराल के बाद ही वहां पर एेसी महामारी फूट पड़ी कि हजरत नह्‌ के 
सव पक्षधर साथी कालकवलित हो गए । उनमें से केवल उनके तीन पुत्रहाम 
साम, याफ़त उनकी तीन पतितियां, उनकी अपनी धरममपत्नी मौर स्वयं नूहदी 
जीवित वचे ` नृह्‌हीकी सन्तानमेसे आगे चल कर, मानव जीवन का क्तम्‌ 
आगे बढ़ा । इसी कारण नह को “आदमे सानी" अर्थात्‌ द्वितीय आदम कहते है । 
कटा जाता है कि हन्शी नूहहीके बेटे हाम को सन्तान हं। 

हजरत नद्‌ का यह प्रलयंकारी तूफान 3335 वष ईस्वी पूवं ओर तूरात 

(यहृदियों के धमंग्रन्थ) को अक्राणवाणी से 600 वषं पूव! आयाथा। इस 
अवधि ते यदिवे 500 वं भी जोड दिए जाएंतो नूह ने ईत्ररीयअदेणसेः 
नोका कै निर्माण कायं तथा प्रलय के जल प्लावन केवादसतारम जीवित रह 
कर विताएये, तो फिर नौका निर्माण का प्रारम्भ नह के हाथों आज से 3836 
वषं ईस्वी पर्वं माना जाएगा । सम्भव है यह उसी युग के आस-पास दही का समय 
रहा होगा जव कि नीलमत पुराण के अनुसार भगवान्‌ शिव ने सतीसर के जल- 
स्तर पर नौका पर बैठ कर बीजारोपण का कायं आरम्भ कियाथा। 


अव यह्‌ देखते ह कि हमारे कश्मीरी जलीय आवासो का प्रारम्भ ओर 
इसका निर्माण काथं कव ओर किष युगम शुरू हमा । वयोक्रि जलीय आवासां 
की परम्परा अन्य देशो को अपेक्षा सर्वप्रथम केष्मीर मेही देखने को मिलती 
है) इस सन्द मं “दि वैली आक कश्मीर) के लेलक सर व्टर आर लारन्स 
इस पेश से जुड़ हए लोगों के यहां पर आने भौर वस जाने के विषय में इस 
प्रकार लिखते है :-- 
नू 15 17100851016 0 0 809 70211070. 25 10 11617 017 
। एप 6 एा०व्डिञजाा 15 शल शालंला( अत [90४ 2007705 {121 २2}2 
` ए्ा08॥ §67.717000४०९ एत्य एठा $णडाशतषा?.'२७ 
“यह कहना किचित्‌ किन है कि जलीय आवासो से सम्बन्ध रखने वाला 
स्रोत ओर मूल क्या है ? किन्तु यह व्यवसाय अत्यन्त पुरातन है तथा इतिहास 
इस तथ्य को प्रनाणित करता है कि राजा पवंत सेन“ (राजा प्रवर सेन) ने यहां 
पर पहने पहल माक्षियों को सिहल दीप से लाकर वसाया था। 





1. लुग्ात फिरोजी -1933 में प्रकाशित 

सृराहृद 

116 एणा ग 18श77-2९26 313. 

वास्तव मे यह्‌ राजा प्रवरसेनदहैन कि पवेत सेन ।.. 


> ~ > 
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राजा प्रवर सेन .135 विक्रमी सम्वत्‌ में क्ष्मीर का शासक था-। सरः 
वाह्टर लारेन्स के कथन से यह्‌ वात स्पष्ट होजातीदहै कि कर्मीरमे मांक्लीः 
व्यवसाय का उद्भव एक हजार नौ सौ आठ (1908) वर्षं पूतं हुजा था । लार 


का यह कथन कछ सीमा तक ठीक भी दहो सकता है वयोंकि अगर ये लोग अत्य 


गों की भाति, राजा प्रवर रेन के शासन कालमें, इसी भू-खण्ड के निवासी 


3] 


(५ 


। सिहल दीप से यहां पहुंच कर उनके निजी मकान तोथे नहीं, इसलिएये 
ग नौकाएं वना कर यहां की बड़ी-वड़ी छीलो, नदी नालो ओौर विशेष रूप से 
लम नदी के दोनों तटों पर अपनी नौकाओं के लंगर डाल कर प्राचीन काल 
ही जीवन-यापन करते चले आ रहे हैँ। 


॥ 3, 9 


-) 
11 


= 


चूकि हम उसयुग कौीवाति कर रहै, जव कश्मीरमेंएक स्थानसे 
दुसरे स्यान तक आने-जाने के लिए भाज कल की भाति नतोरास्तैयेओौरन 
ही डक, इसीलिए यातायात का एक-माव्र महत्वपूणं साधन नदी परिवहन ही 
था दरंसरी विशेष वात यह है कि जलीय आवासो केनिर्माण के लिए प्राचीन 
काल से विशुद्ध लकड़ी को ही भाधार बनाया जाता रहा है तथाये किसी अन्य 
पदाथ से नित नहीं क्रिये जा सकते । सदावहार सधन वनो क कारण यहां पर 
प्रकृति कौ कृपा से लकड़ी सदेव उपलब्ध रही है 1 इसके फलस्वरूप तथा अन्य 
साधनों के उपलब्ध रहने के कारण यहां पर मांक्षियोंको जलीय आवासोंके 
निर्माण में किसी प्रकार की कठिनाईका सामना नहींकरना पड़ा होगा । प्रश्न 
उर्ता है कि शुरू-शुरू के दिनों मे इन जलीय आवासो की बनावट; उनका 
आकार-प्रकार क्रिस प्रकारका रहा होगा? इस विषयमे इतना कट्ना पर्याप्त 


होगा कि प्रारम्भिक काल भें, जहां लीय आवासो कानिर्माण जीवन की- 


सुरक्षा के उद्‌ श्य किया गया होगा, वहां दनिक आवश्यकताओं का सामान तधा 
अन्य जङ्री चीजींको ढोनेके लिए ओर एक स्थानसे दूसरे स्थान तक नले जाने 
के लिए भीक्रियाजा चुका होगा। इसी कारण इसका प्ररम्मिक नाम “लिरि 
नाव" (1.67) पव९) जल पर तरते वाला मकान रखा गया । 


समय गूजरने के साथ-साय लिर नावने भौ अपनी विकास यात्रा दौरान 
कई महत्वपृणं परिवतंन देखे तथा विभिन्न धाकारो भौर नामोंसे ग्रह हमारे 
सामने जई । इन नामों मे वहट्ज (8८ घ्^.75), ङ्गा (एए), खोच 
(€ 0ए<्) गौर इाऊस बोट (09 8047) जेषे कुछ नाम उल्तेखनीय 
र । वार (^), जाका वार (1841९4५4), यिक्रारा (अप्रा ^ १२4), 
डम्बर नाव (नीप) ओर पर्टिन्द। (^^) नकाय की हल्की 
फुल्कौ किस्मोंमेसे कुछ विशेष किस्म की नौकाएुं है।येसभी नौकाएं अरवी 
व फारसी वणमालाकेवे अक्षर के भाकारकी होती 


है । अर्यात्‌ नौका के दोनोः- 
सिरे जत क स्तर से तभ तीन फूट तथा कभोकमी पि कट तजा ऊपर की- 
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ते तो उनके भी इसी तरह के अपने मकान होते जिस तरह क्रि शेव कश्मीरियों 





त्र 


"मोर उठे हृए होते है । इम बात काध्यान इसके निर्माण के समय रखा जाता 
है, ताकि नौका पानी के तल पर अपना सन्तृलन वनाए रख सके तथा इते 
खींचते अथवा सेते समय इसक्रा दुम्बाला (अला अथवा पृष्ठ भाग) जल प्रवाह 
के वेग'का पूरी दरहसे सामना कर सके जौर अपने साथ ने वान्ते पानी क 
रेले की शकि+ कौ कमजोर वना कर, उसेदो भागोने काटे हुए अभे की ओर्‌ 
वह सॐ 1 नौकाके सपाट ओर चपटे पेदेमेंस कमसेकम आधा षुटततथा 
सामात ढोते समव एक फट तकर का भाग जलमग्न रहता है । फिर भी इसका 
अग्रभाग आर पृष्ठ भाग सदेव जल स्तरसे बहुत ऊचा रहता दै 1 यहं व॑ज्ञानिक 
तकनीक इसके निर्माण-कौशल पर ही निर्भर दै। किन्तु दूसरी मोर, छोटी एवं 
हल्की नौकां के अग्र ओौर पृष्ठ भागोके पिरे जलस्तरसे चार पांच इंच तक 
ऊपर की भोर उठे हुए रहते है । 
कश्मीर के इन जलीय आवासो के निर्माण में केवल वद्या किस्मके 
{देवदार की लकड़ी ही प्रयुस्त होती ह । इसका कारण यह है कि साधारण लकड़ी 
-पानी के भीतर पड़ रहने कारण जर्जर हो जाती है। किन्तु देवदार कौ लकड़ी 
मे यह विश्चेषता है कि वरसों पानी के भीतर रहने पर भी यह अपने वास्तविक 
स्वरूप का परित्याग नहीं करती । यदि कुछ पूरानी भी पड़जाये तौ भी साठ- 
,सप्तर वर्षो तक जर्जर होने से बनी रहती है। यही कारण दहै किं नौकाएं वनने 
के लिये देवदार की लकड़ी की अपाधारण रूप से चौड़ पट्टियां तथा कड्या 
प्रयोग मे लाई जाती है । नौकाओं के लिये विशेष प्रकार की देवदार की विरोष 
,भापःकी पद्वियो व कड़ियाँ का मूत्य देवदार कौ साधारण मापक्री इमारती 
लकड़ी की तुलना मे बहुत अधिक होता है क्योकि ये ष्टां देवदार के पेड के 
भीतरी गूदे की लकड़ी से प्राप्त की जाती रहै । इन पट्टि में गुठलौी अथवा गांठ 
आदि नहीं होनी चाहिये । 
ललयानो अथवा किण्तियों के निर्माण मे साधारण बहृरई भी काम नहीं 
आते । बढर्दयों का एक विशेष वगं है जो नौका-निर्माण में प्रवीण होता दै । 
प्रायः देखने मे आया है कि इस प्रकार के कुशल कारीगर मांक्षियो अथवा 
हाजियों के वगं से ही संवंध रखते हैँ ।' नौका कौ मोटी-मोटी ओर चौड पट्टो 
¦ को आपस भें जोड़ने के लिये देसी (स्थानीय) ढंग की स्थानीय तौर पर बनाई 
गई कीलों (वांगने) का ही प्रयोग किया जाता है। पट्वियों को एक दुसरे के साथ 
जोडते समय इस बात का ध्यान रखा जाता हैकिदरारोसे जल या नमी 
नौकाके भीतर प्रवेश न कर पाए 1 लेकिन फिर भौ दलदली भूमि से एक 
= 
1. एक अंग्रेज पथंटक यंग हस्वंड का कहना है करि कश्मीर के बढृई ओर 
कारीगर कुशल एवं चतुर हैँ । तैदल बिस्कोकाकहनाहैकि कश्मीरी 
अपनी विशिष्ट कला से नौकाएुं बनाने की कुशलता रखते है । 
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विशेष प्रकार के "खोरदू* नामक पौधों के कोमल ओर मूलायम रेशों को बडी 
कुशलता के सायदछेनी के द्वारा पट्टियों के बीच के जोड़ों मे इस प्रकार भरा जाता 
हैकि इन दरारोंसेवायु भी भीतर प्रविष्ट नही हो सकती । यह काम नौका 
नि्मण कौ कला में बहुत धेयं से किया जाने वाला काम समञ्ञाजाताहै। 
भारी-भरकम नौकाओं को, चाहे वे छतों वाली हों अथवा विना छत की, 
खेते के लिये लम्बे-लम्बे चप्पृभों से काम लिया जाता है तथा सर्बोत्तिम बल्ली 
वही समक्ली जाती है जो अत्यन्त छोटी आयु वाले देवदार के पतते तने को साफ़ 
कर के बनाई गई हो । एेसी बल्ली परे पेड से एक ही निकलती है! इस का 
मूल्य अधिक तो अवश्य होता है परन्तु यहु बहुत दिनों तक चलती है। चप्पू, 
सनोबर अथवा कल के पेड़ो को लकड़ी के अत्तिरिक्त दुसरे प्रकार की लकड़ीसे 
भी बनाए जाते हैँ । यही वह मांज्लियों का उपकरण है जिसकेद्भारावे नौका 
को पानी के तल पर वांछिति दिशा मे ले जाने में समथं होते है। भथति चप्पू 
नौकामें वही काम करतादहै जो मोटर या बस के लिये स्टीयरिग । बल्ली की 
शक्ति से नौकाको भागे बढाया जाता है । इसके अतिरिक्त जल के तीत्र वेग 
कीसूरतमें नौका विपरीत दिशा मेले जाने पर लम्बी-लम्बी सीलों (डाडो) सेः 
भौ काम लिया जाता है। इन्दं दो-दो तीन-तीन स्वस्थ तथा हृष्ट-पृष्ट मांक्षी 
भगे से खीचते रहते है । लघू नौकाओं को चलाने के लिये प्रायः चप्पू ही से 
काम लियाजाताहै । किन्तु जल स्तर कमहो जाने पर बहिलियोंकोही कामः 
मे लाया जातादै। 
जहां तक बहज् (8^प्^.78) की आवास संबंधी आवश्यकताभों तथा 
छतों का संवंध है, इस के पिले भाग मे छोटे-छोटे दो कमरे होते है जिनमे 
मांज्ञी तथा उसका छोटा सा परिवार जीवन-यापन करता है। इसी भागमेः 
एक कोने पर भोजन बनाने के लिये मिदर का एक चूल्हा भी होता है ओर इस 
खण्ड पर घास अथवा नरकूल की बनी हई एक स्थायी छत भी होती है । मध्यः 
भाग को अनाज मथवा अन्य खाद्य पदार्थों को एक स्थान से दुसरे स्थान तक 
पहुंचाने के कामम लाया जाता है। इस खण्ड के ऊपर भी “उठाव' क्रिस्मकी 
चटाईयो से निभित एक भस्थायी छत रहती है जो वर्षा एवं हिमपात कै दिनो 
मे अनाज तथा अन्य वस्तुभों को खराव होने से सुरक्षित रखती है । भावष्यकता 
पड़ने पर बहज के इस भाग को हटा भी दिया जाता है । यह इतनी भारी 
होती है कि इसमें आठ्सौ से एक हजार मन तक का भार उठाया जा सकता 
है । इसकी लम्बाई पचास से साठ फुट तथा चौडाई छः फूट तक रहती है 1. 
अन्वुल फ़जल ने आईने अकवरी मे निखा दहै कि इस प्रकार की नौकाएं 
व्यावसायिक उद्देश्यों के लिये वनाई जाती है। र 


खोच (६0८) दो प्रकार का होता है । एक छोटे तथा दूसरा बड़े 
आकार का 1 छोटे प्रकार के खोच मे किसी प्रकार की आवासीय सुविधा नही 
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रहती । किन्तु बड़े भकार वाले खोच में अस्थायी जावास का कछ न कुछ प्रवन्ध. 
अवश्य रहता है जो एक कमरे तक ही सीमित होता है 1 इस प्रकार के जलीय 
आवापो में केवल खुरदरे प्रकार की वस्तुए, जेसे इमारतौ लकंडी, ईटे, पत्थर, 
ईन ओर रेत आदि, ढोया जाता है । इसकी लम्बाई वहज से कम होती है 
तथा इसमे चार सौ मन तक के भार की वस्तुएं लादौ जा सक्ती । 


समय की गति कै साथ बहज का विकसित रूप आज डोगेके रूपमे हमारे 
सामने है । इप्रका पदा बहज की तुलना में चौड किस्म का होता है तथा इसकी 
लम्बाई पचाससे साठ फुट ओौर चौड़ाई छः फूट रहती है । शुरू-शुरू मे इसके 
उपर भी चटा््यों की बनी छत हुआ करती थी तथा किनारे पर सरकंडों कौ 
तीलियों की बनी चटाक्ष्यां लगी रहती थी । किन्तु बाद मे, जव यहां पर विदेशौ 
पर्यटको का आना शुरू हृभा तौ चटारई्यो से बनी छतों का स्थान शिगलौ कौ 
छतोते ने लिया। तथा इसकी दोनों भौर चटार्ई्योके स्थान पर लकडीकी 
हल्की पट्टो को दीवार खड़ी की जने लगी । डोंगाके पष्ठ भागम परिवार 
के प्रमु तथा इसके घर के अन्य सदस्य निवास करते है तथादो कमरे इसके 
बीचके भागम होते है जिनमें पर्यटकों को बिठाया जाता दै । बहज की अपेक्षा 
यह्‌ जलीय आवास इतना हल्का होता है करि एक ही बार खेचने पर यह नलस्तर 
परदो फुट आगे वदु जाता है । ग्रीष्म-काल मे यदि डोगे में बैठकर जलविहार. 
किया जाए तो बडा ही आनन्द भाताहै। 


1947 से पूवे, जबकि श्रीनगर मे परिवहन की सुविधाएं बहुत कम थीं, . 
घूमने-फिरने के इच्छक मुग्र उद्यानों कौ सैर डोगों में वैठकर ही किया करते 
ये । तथा उनके अन्दर संगीत की गोष्ठ्यां हुआ करती धी । कछ लोग विवाह 
के समयदह्हेकी वारात को डोगों मे ले जाने मे अपने आपको गौरवान्वित 
सम्चते ये । णीतकालमे जब कश्मीर मे पयंटकों का आना बन्द हौ जातादहै, 
डोगे को भी अनाज की दुलाईके कामम लाया जाताहै। यहदोसौ मन भार 
उठा सकता है । 

उन्नीसवीं शताब्दी के अन्तिम दिनों मे, जब बिदेशी, विशेषतः योरुप के 
पर्यटकों का आना यहां बहढृने लगा, तो जलीय आवासो तथा छतो वाली 
नौकाओं के अधिक संख्या मे निर्माण के साथ-साथ इन्हें अधिक. सुविधाजनेक, 
आकर्षक एवं सुन्दर बनाने की भोर विशेष ध्यान दिया जाने लगा । इसके 
परिणामस्वरूप डोगे ने, जो तत्कालीन जलीय आवासो मे सुविधाजनक समज्ञा 
जाता था, हाऊस बोट का आकार ग्रहण कर लिया । रिहायशी उद्देश्यों के 
लिये यद्यपि यहां मूसलमान शसक के भरपूर प्रयासों से दुत्त नोकाओं के 
निर्माण काश्नीगणेग हो चुका था, तथा इसके वारे में कहा जाता है कि अकवर 
महान जब । 516 ईस्वी मे अपने सिहासनारूढ होने की पांचवीं वषेगांठ मनाने 
के लिये यहां आथा तो उसके लिये पहली वार दुमंजिलौ नौका का निर्माण क्या 
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` गया, जिस मे बैठकर उसने श्रीनगर की सैरकां भानद उखाया। किन्त हाऊस- 

बोट की मौजूदा परिकल्पना जिस योरूपवासी ने आज से लगभग. 97-98 वषं 

` पह 1888 मेकी वहु मिस्टर केनाडं (4 6790) था । उसी के प्रयासों 

से। 1918 में यहां पहली बार द्म॑जलां हाऊस वोट बनाया गया, लिका नाम 

८०1. ₹ . 82107185 27० ]/871» ]९ला270 #/101079"" रखा गया । केनाडं 

के प्रवासं से निमित्त वह हाऊस बोटः आज भो श्रोनगर मे, राजवाग के पास 
जहलम नदी के वौच खड़ा अतीत कालकास्मरण कर रहाट] 


वास्तव मे हाऊस बोट यहां पर व्यावसायिक उद्देष्योंको दष्ट मे रख 
कर बनाया जाता है। यहं पने आकार प्रकार, बनावट तथा शौ ल्पिक दष््टि 
“सं अत्यन्त दशनीय तथा आकषक होता है तथा कवि हाली के अन॒सार-- 


“सराए आम है याराने नुक्ता-दां के लिये" 


हाऊसनोट हर पयटक का मन मोह नेता है । हाऊस बोट छोटे-बडे सभी 
`भ्रकार के होते है 1 एक वड़े हाऊस बोट की लम्बाई साठसे नव्वे फट तक तथा 
चोड़ाई पद्रह्‌ सौलह पटंट के आस-पास होती है । एक आलीणान वगते के समान 
हाऊस वोटोंमे भी कमरोंका निर्माण सुविधा संपन्न आवासीय सुविधागों कौ 
दृष्टि मे रखकर किया जाता है। इनमें दीवानखाना (डाग रूम), लाने का 
कमरा (ाइनिग रूम), सोने का कमरा (वैडरूम) तथा रसोईघर पैट 
(९४०7५) भादि इसके विशेष कमरे होते हँ । हाऊस वोट की उपर वाली छत 
पर्‌ प्रोष्मक्राल मे आस-पास के वातावरण तथा प्राकृतिक द्ण्यों से आनंदित हाने 
के लिये एक वालकोनी (8210०07) अवश्य रहती है । इसमे कूरसिथां लमी होत्ती 
ह तय। किनारो पर ज्ञीने परदे लटके हुए दिखाई देते ह । 


हाऊस वोट का डाइग रूम इस के अन्य कमरों की अपेक्षा मधिकं खला 
तथा ईरानी एवं कश्मीरी कालीनों से सुसज्जित होता है । अखरोट की लकड 
कावना फर्नीचर किसी भी हाऊस वोट के लिये एक अनिवायं सामान संमन्ना 
जाता है। इसके भीतर रार्हटिग टेबल, क्‌ ियां, सोफा-सैट तथा अन्य सजावटी 
वस्तृएं लगी रहती है । हाऊस बोट की भीतर वाली छत (लल) प्राय 
खतम वंद" शलौ से बनाई जाती है। इस प्रकार की छत बनाने स यहांके 
कारीगर अद्वितीय है । इन छतों के लिये सनोवर की लकड़ी ही प्रयुक्त होती है । 


डाग रूम मे भी कालीन मथवा बहुमूल्य डयरेट 
है । इसके दरवाजो एवं लिड्क्रियों पर महीन व वरि 


† (ण) विदे रहते 


ट्या पद लगाए जाते है। 





` 1. डश" --14. 72. 800. 
, 2. शीराज्ा (कश्मीरी) वषं 22, अंक 64, काशर अजाय 


बात भक, प्रकाशक 
कल्वरल अकादमी श्रीनगर । 
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कमरे की सौन्दयं वृद्धि के लिये भीतरी छत को कांच के क्ञाड (470०6) से 
सुपञ्जित करना आवश्यक समज्ञा जाता है । प्रीष्म ऋतु मे कमरों को ठंडा 
रखने के लिये तथा शीत काल में गमं रखने के लिये विशेष प्रवन्ध क्रिये जाते 
है । भाज के इस वंभव-प्रिय युग में हाऊस बोट के वंडरूम (शयनकक्ष) को 
पर्यटकों के आकर्पण भौर मनोरंजन के लिये टेलीविजन सैट भीतो रष्रा हीं 
जाताहै। 

भोजन कक्ष (1217108 ००४) मे भी कालीन विषे रहते हँ तथा दाये- 
बाय छोरी-छोटी अल्मारियों मे चीनी का सामान, कांच के वरतन तथां कटलरीं 
का सामान सजाया रहता है । इसी कमरे के एक कोने मे फ्रिज (रेफ़ीजरेटर). 
तथा कष्मीरी कला की सर्वश्रेष्ठ कलाकृतियां सजावट के लिये रखी रहती है, 
रसोईघर (किचन) अभ्य कमरों की भयेक्ना काफी छोटा होता है । इसमें पयंटकोँः 
के खाने-पीने के लिये बहुमूल्य बतंन तथा अन्य वस्तुएं दीवारों के शल्फों पर 
करीने से सजाकर रखे रहते हैँ । इसके अतिरिक्त पयंटकों की चि के ग्रनुरूपः 
पेय पदाथं भादि भी इस कमरे की शोभा बढ़ाते हैं । 

जहां तक एक शयनकक्ष (वैडरूम) कौ सज्जा का संबंध है। इस मेः 
अखरोट की लकड़ी से निर्मित भाकषंक पलंग दा्ये-वाएं सजे हुए होते है । इन ~ 
पर उनलप के नर्म नाजुक गद्दे शयन कक्ष कौ शोभा का एक अनिवार्यं अंग समक्षे 
जाते हैँ । श्यगार के लिये शीशे वाली मेज (2765578 79012) भी इस कमरे 
की आवश्यक वस्तुओं मे शामिल है। बिजली के प्रवन्ध के साथ-साथ (बिजली 
बन्दहो जाने की सूरत में) गस लेम्प तथा आधुनिक युग में जनरेटर का प्रबन्ध 
हाऊस बोट की जरूरतों का एक अनिवाये अंग समज्ञा जाता है। शयन कक्ष 
के साथ में स्नान गृह (५०९ एा77000) में ठंडे तथा गमं, दोनो तरह 
के पानी को उपलब्ध कराने की भौर विशेष ष्यान दिया जाता है। 

हाऊस बोट के साथ लगे डोगे मे हाऊस बोट का. मालिक तथा उसका 
परिवार रहता है । वहीं पर हाऊस बोट में ठहरने वाले पर्यटकों के लिये भोजनः 
तयार किया जाता है । कश्मीर के इन जलीय आवासो की संख्या, एक नवीनतम 
सर्वेक्षण के अनुसार, लगभग एक हजार है" । यह जलीय आव।स रज्य की 
ग्रीष्मकालीन राजधानी श्रीनगर मे नगीन बारा, नसीम बाग, चिनार बाग्र, डल 
सरोवर तथा पुराने अमीराकदल पृल से मुन्शी वाग तक जेहलम नदी के 
दोनों तटं पर पयंटकों कौ दृष्टि को आकर्षित करते दिख)।ई देते है । इसी कारण 
योरुप के पयंटक प्रायः होटलो अथवा किराये के मकानों मे रहने की जगह 
हाञप वोटों मे ही रने को प्राथमिकता देते है। राज्य के पयंटन विभाग 





1. शीराज्ञा (कंएमीरी) वषं 22, अंक 65, काणिर अजायवात मक, 
ग्रक।शक--कल्चवरल अकादमी, श्रीनगर ॥ 
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(7°ण्णऽण ए कष्पप्रालणण) ने इत -जलोय आवासो का वर्गीकरण, करके 
पयंटकों के- खाने-पीने तथा ठहरने के लिये जो दैनिक दरें निर्धारित कीदै। 
उसके अनुसार प्रव्येक पयंटक को डीलक्स प्रकार के बद्धिय। हाऊस बोट मे रहने 
के लिये. 220 रुपये, “ए' श्रेणी के हाऊस बोटों के लिये 150 रुपये, "वीर श्रेणी 
के लिये 100 रपय, “सी श्रेणी के लिये 90 रुपये तथा उमी श्रेणी के लिये 
45 रुपये प्रतिदिन को दर से देने पडते ह । 


अज के इस बढ़ती मंहगाई के युग में एक जलीय भावस के तिर्माण पर 
लाखों रुपये की लागत आती है । यदि देखभाल तथा रख~रखाव मे सावधानी 
जरती जाए तो एक हाऊस बोट चिना किसी प्रकार की विकृति के तीन शताब्दियों 
तक चल सक्ताहै 1 
ईष्वर के बनाए स्वगं समान इस छोटे से भूखण्ड में यहां की हर वस्तु 
अपनी मनोहारिता के कारण गपुवं एवम्‌ अद्वितीय है । क्योकि जिस देश मेँ जिस 
"वस्तु पर दुष्टिपात करे वही मन पर जाद कर जाए, प्रत्येक दुश्य नजरों मे 
समा जाए, हर ऋतु मन को मोहित कर दे, हर नज्ञारा रह-रहकर आंख-मिचौली 
करे तथा हर दृष्टि का तीर देखते ही दिल में उतर जाए तो वहां मन बरवस् 
उल्लसित होगा । इस उल्लास को तरगों पर हमे यहां के जलीय भावा 
अतीत काल से बरावर पुकारते चले आयेरहै। 
च कश्मीर इन्तखावे सन्नत किश्वर 
कसम खुदा ववाकश हौज्ञे कौसर 
नजर चल्दां के वरदस्तश गुमारी 
वखुर भावे जमुदं नीस्त जारी 
दरीं गुल्शन ज डोशे खंदा भो गुल 
नमी भायद ब गोश भावा बलवुल । 
(कदसी) 2]. 


अनु° प्रो° सुभाष भारद्रान 
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कश्मीरी-कास्य मूवियां 


1 मोतीलाल साकी 


ललितकलां को विकसित करनेके लिए पुरातन कालसेही कश्मीर 
का योगदान गौरवशाली रहादै। इन कलाओं का रंगारंग इतिहास तव तक 
अपणं है जव तक इनमे कश्मीर का वणेन नहीं होता । खान-पान की बात हो 
यासाहित्य की, मूतिकला हो या संगीत, चित्रकला होया भवन निर्माण, गजं 
यह्‌ क्रि ललित कलाभों के इन सभी रूपों में कश्मीर की विलक्षणता अक्षुण्ण है 1 
निस्संदेह कला क अलग-अलग रूपों (प्रकारो) के लिए कश्मीरी कलाकारों 
ने मलग-अलग सोतं से प्रभाव ग्रहण किया है, परन्तु इन्होने एकरसता से वचते 
हए प्रत्येक कला को अपने मौलिक रंग-ढंग से संवारा, ढालाव इसका श्युगार 
"किया है, जिससे उनकी निजी छाप स्पष्ट दृष्टिगोचर होती है । अपनी प्रतिभा 
से.कष्मीरियों ने वह्‌ स्थान बलाया है कि भवन-निर्माण, चित्रकला, मृतिकला 
इत्यादि कलाभों के अलग-मलग स्कूलों (सम्प्रदायो) मे आज भी सुधीजन इस 
ओर आकृष्ट होते है । 
^“ कश्मीर की मूतिकला पर वेशक विण्व मूतिकला का प्रभाव पड़ाहै परन्तु 
समय के साथ-साथ इसने एक अलग ही ख्प धारण कर लिया था। स्थानीय 
प्रभाव के कारण यह्‌ कला बहुत उन्नत हई ओर इसका मजा हआ स्वरूप सामने 
आया । समय के साथ-साथ हमारी मृतिकला ने गं्ार-प्रभाव सहित, गुप्त प्रति- 
हार एवं मथुरा-स्कल के प्रभाव को भी समाहित करिया ; किन्तु हमारे मूतिकारों 
ने समय के प्रत्येक पडाव मे अपनी विलक्षणता को जीवित रखा। इस प्रकार 
कश्मीरी म्॒तिकला, रंग-विरगे, फूलों का वह ताजा गुलदस्ता बनी जिसमे 
विभिन्न प्रकारके रगो भौर गधों के अतिरिक्त एक नयी प्रवृत्ति भी विद्यमान 
रहती है । ः । 
" मृत्िकला मे कष्मीरी प्रभाव केवल कश्मीर तक ही सीमित नहीं रहा 
-जल्कि इसने हिमाचल प्रदेश, सवात, लदहाख ओर तिन्बत पारं तक भपनी 
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पहचान करायी है । मूतिकला का एकरूपरहै कास्य-मूति ढालना या गढ़्ना 
ओर इस कला मे पुरातन कालसेही कश्मीर को एक विशेष स्थान प्राप्त है । 
यहां इसका एक अलग स्कूल भी विकसित हुआ था । कास्य मृति कला मे, 
ललित कलाओं के इतिहाब में क्मीर को, एक अलग स्थान प्राप्त है अन्य 
कलाओं की भाति कश्मीरी कांस्य मूति कल। की भी एक अलग पहचान है । 
पहली बात तो यह है कि कष्मीरमें धातु की मतिया बताने मे कस्यके स्थान 


पर पीतल का उपथोग अधिक होता रहादहै। समस्त देश मे कष्मीर ही अकेला 
एेसा स्यान है जहां मृति कला में कस्य के स्थान पर पीतल को प्राथमिकता दीः 


जाती रही है । कश्मीर मे निर्मित कांस्य मूत्तियां भीतर से खोखली ह भौर 
इनकी ढलाई के उपरान्त इनः पर नक्काशी की गयी है । मृत्िियों को ढानने ओौर 
गढ़ने के पश्चात्‌ इन्द चमकदार बनाया जाता रहा है । कश्मीरी कास्य-प्रतिमाओों- 
की एकं ओर विशेषता इनके ऊपर 'मनवतकारी' (नक्काणी) काकामरहै। 
मूतियों की आंखे चांदी से व ॒होंठ तावि सेध्वनाएु गए ह । बहुधा मू्तियोंमेतो 
पोशाक भी.तवि की नक्कराशी सेही मूततंकीगयी है ताकि पोशाक भौर भी 
शोभायमान. हो उॐ । सच तो यह है कि सक्काशी ष्का कलत्मकःकाम जो कश्मीर 
मे किया गयाण्है--कास्य मृतिकला से सम्बन्धित मौर कोई भी स्कूल इससे 
प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकता । प्रताप द्वितीय पाल के अनुसार यह असम्भव नहीं 
करि नक्काशी की यह कला गजनी से होती हई पूवीं ईरान पहुंची । यह्‌ बात 


ध्यान देने योग्य है कि 11वीं सदी के पश्चात्‌ ही पीतल पर नक्काशी, ईरानी. ` 


लोहारों के लिए एक विशेष कला बन चुकी यी । कष्मीरी कास्य प्रतिमां की 
एक ओर विशेशता इनकी पोशाक मे है मौर प्रमुखतः प्रतिमा को. खड़ा करने 
वाले निचली सतह कै पत्थर (द्र पीठ) पर कश्मीरी कमल के फूल व कर्मरी 
आभूषणों को उकेरना है । क्लीवलैड म्यूजियम मे आख्वीं सदी ईस्वी की सूरज 
देवता की एक कस्य प्रतिमा विद्यमान है। इसमे देवता की कमर स धोती 
बांधी गयी दिखाई गयी है । इसका फिरन (पिहान की भांति) किसी चोगे की 
तरह घुटनों तक लम्बा लटकता पाया गया है, जिसके चाक कटे हृए हैँ । मेरे 
विचारानुसार यह्‌ वस्त्र ही कश्मीरी-फिरन का पूवं रूपहै। यदि इस वस्त्र के ` 
चाक वन्द कर दिये जायें तो यहु कास्य प्रतिभा धोती बाधि हए कश्मीरी ब्राह्मण 
महिला लगेगी मौर यदि वधौ कमर को खोल दिया जाए तो यह पुरान 
पण्डित फिरन वन जातादहै। इस प्रकार के वस्त्र सार्ईमन या कशान बस्तों मं 
गिने गये ह । इस प्रकारसे कश्मीरो फिरन की बातत सन्‌ ईसवी से भूवं काल तक 
चली जाती है । वहां भी, कश्मीर का उत्तरी भाग.कनिष्क से वूं कूणान राज के 
अश्रीन रह चका था गीर कशानों से पटले मुड़ इत्यादि की ओर का काफी त्र 
मिरनांनदरस के अरीन रह चूका था। दिल्ली ॐ नेशनल म्यूज्रयममें छठी सदी 
ईस्वी की सूरज देवताको एक भौर कास्य मूति मिलती है । इसकी पोशाक. 
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अद्मृत कश्मीरी फिरन के पूणंतयः निकट है एवं फिरनका गला भी 
-स्पष्ट देखा जा सकता है । मृति के गले मे सागलिर' जसा माला है जिसे अभी 
भो पुरानी कश्मीरी वृहियां धारन करती है । भव्वीं मौर नवीं सदी के मध्य 
बनी भगवान बद्ध की बावन सेंटीमीटर ऊची कश्मीरी कास्य प्रतिमा न्ययाकं के 
मैटरोपालिटन म्यूजियम मे सुरक्षित है। इस पवित्र प्रतिमाके कानोंमें एकर 
प्रकार का आभूषण है जिसके नीचे एक गोलाकार सी वस्तु वधी है। इन कानों 
की बालियों से लटकी हई वस्तु को मूतिकारने कधोंसे जुड़ा बताया है। 
कास्य मूति विशेषज्ञों ने भाज तक इस आभूषण को लेकर कोई मत प्रकट नहीं 
कियाहै। यह सचटहै करि कए्मीरी संस्कृतिसे सम्बन्धित कोई भी व्यक्ति यह्‌ 
बता सकता है कि यह कानों के आभूषण “डिज होरू" ही है, जो केवल 
-कष्मी री पंडित ओरतों से ही सम्बन्धित हैँ । डिन हरू के ऊपर उसी भांति 
“लटनी ताल रस्मी" भौर उसी प्रकार चुरटः (गोलक) है जो कानों से लटका 
हमा है । आज कल, जव, ताल रस्सी व चुरट का प्रथोग घट गया है भौर इसका 
-स्थान अब अट्ट'^लेने लियाहैतोभी ^टुब' (आभूषण) की पहचान करना 
कोई कठिन कायं नहीं है । (डिज हरू" की माया की एक पत्थर मृति जिसका 
कान टृटाहृभाहै श्री प्रतापं सिह म्यूजियम श्रीनगर) में रखी हृईहै। बुद्ध 
धमं मे वड़े कर्णाभूषण बौद्ध (बुद्धिमता) का प्रतीक समज्ञा जाता है एवं 
“डज होरू” भी इस मतानुसार इसी भावना का प्रतीकदहै। इसे भी वृद्ध घमं 
कीदेन कहा जा सकता है । सम्भवतः महायान सम्प्रदाय में इसका कोई अन्य 
-महत्व भो हो, इसे जानने की आवश्यकता है । विद्वानों का विचार है कि इस 
आभूषण का सम्बन्ध मध्य एशिया के साथ रहै--शोध की आवश्यकता है । यह्‌ 
सत्य है किकश्मीरमें इस आभूषण का आज तक का चलन पुरातन लोक- 
विश्वास को दर्शाता है । जिस प्रकार कश्मीरी पण्डितों ते बुद्ध धमं से बहत कछ 
प्राप्त क्रिया है उसी भांति इन्होने "डिज होर" भी विरासतमें ही ग्रहण क्षिया 
है। `डिज होरू' का ओरतों संग जुड जाना भी विचित्र वात नहीं है) हिन्दु 
विश्वास के अनुसार स्वी शिति या सरस्वती, लक्ष्मी, दुर्गा, काली इत्यादि का 
रूप मानी गयौ है । बौद्धिकता व॒ विद्वता का प्रतीक होने के कारण हिन्दुओं ने 
`एवं विशेषतः कश्मीरी पण्डितो ने “डज होरू' को ओरतों से जोड रखा है । 


कष्मीर मे वृद्ध धमं के विशेष चिल्ल एवं प्रतीको के विकास ओौर इनके 

विद्यमान रहने के विशेष एतिहासिक कारण भी हँ । उस समय "महायान" मत 
मे कषमीर को वही विश्वास था जो हीनयान" मत मे मथुरा को था। 

यह श्रद्धा कश्मर मे चौदहवीं सदी ईस्वी तक विमान रही क्योकि इसन 

-समय तक विदेशी बौद्ध यात्री कष्मीर आते-जाते रहे ओर कश्मीरी भिक्ष बौद 

धमं का प्रचार करने हेत्‌ दुरं देशों तक जाते रहे । पारजन पारमते* की एक 

ओरं कास्य मूति संमवल एेलन बग न्यूयाकं के संग्रहालय में भिली है । इस मृति 
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को विक्षेषताः इसके. कानों मेः बड़ी-बड़ी कानों की :बालियां एवं भुजाओं मे कगनः 
पड़े हृएः है। ये दोनों बाभूषण अभी तक कष्मीरी ग्रामीण महिलायै 
पहनती है 1 , 
कला-निपृण कश्मीरी मूतिकारों ने इस प्रकार से अपनी कला कोः 
हस्तांतरित भौ किया एवं इसे आने वाली पीदिियों के लिए भी सुरक्षित रखा । 


राजतरंगिणी मे उन ढेर-सी बडी मृत्यो की भी चर्चा की गयी है, जिनको 
अन्लग-अलग राजाओं, मन्वियो, रानियों एवं धनी लोगों ने अलग-अलग मन्दि 
मँ स्थापित किय हृभा था। इनमे सोने, चांदी व पीतल की मूषियां थीं। 
प्रहासपुर एवं मारतंड में राजा ललिताद्ितीय ने मन्दिरों मेसोनेकी मूतियां 
स्थापित की थीं । श्रीनगर एवं प्रहासप्र के विहारो मे भगवान बुद्ध की बहुत 
बड़ी-बड़ी तवि की मूतिया स्थापित ह । परस्तु इन बहुत बड़ी धातु प्रतिमाभों मेँ 
से एक भी सुरक्षित नहीं है। इसके लिए एतिहासिक हालात उत्तरदायी है। 
श्रीनगर मे भगवान बुद्ध की तांवा-मूत्ति की बात करते कल्हण लिखता है कि जव 
ल्ेमगुप्त. ने जनेन विहार जलाया, भगवान बुद्ध की मूति हतप्रभ-सी सम्पूर्णः 
शहर की मोर देखती रही थी । श्रीनगर के पांदरठन विहार में मथुरा से लायी 
गयी भगवान बुद्ध की वह्‌ बड़ी धातु-प्रत्तिमा भादमकद थी ओर उसे वहां स्थापित 
किया गया था, यह प्रतिमा तुकं मन्त्री चु नकन ने राजा ललिताद्धितीय को एक 
बहुमूल्य लाल देकर खरीदी थी । यह्‌ भमादमकद धातु प्रतिमा कतहण के समय 
तक विद्यमान थी । विपरीत, एतिहासिक हालातों का शिकार होने के बावजूद, 
आन तके भी दुनिया कै अजायबधरों में बहुत बड़ी संख्या मे कश्मीरी कांस्यः 
मूतियां विद्यमान हँ । इनका सूक्ष्म निरीक्षण करने के उपरान्त कष्मीर की मूति- 
कला का सुनहरी काल भांलो के सामने आ जाताहै। ४ 
जव यहां कौ मूतिकला शिखर पर भी एवं यहां से आसपास के स्थलों केः 
लिये भी कश्मीर प्रेरणा रूोत था । 


कषमीर कौ जितनी भी कांस्य-मूततियां अभी तक बची है उनमें हिद धमस 
संबंधित मूतिों कौ संख्या से वृद्ध मूतियों की संख्या अधिक है। 
मूतिकलामें कष्मीर को भी उसी प्रकार कास्तर प्राप्त थां जसा बिहार 
या बंगाल को प्राप्त । जसा कि पटले भी चर्चाकी जा चको है, परन्तु 
कश्मीरियों को यह्‌ विशेषता भौ प्राप्त हैकरिवे केवल परम्परा सेही जडेन 
रहै बल्कि उन्होने इस कला का विकास भी किया । इसी विलक्षणता के 


फलस्वरूप कश्मीर की कास्य-मूतियां हर स्थान (प्रत्येक सग्रह) मे भासानी से 
पहचानी जाती है । 


घातु मूतियों के अतिरिक्त कष्मीर में हाथी दात की मूतियां-मी बनत्ती 
. रहौ है। सातवीं सदी ईस्वी मेँ कारकोट दौर की हाथी दांत की अलसर्दश्वर 
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की मृति श्रि आफ वेल्ज म्यूजियम" वम्बई मे रखी हुई है। मृतिमें बार्न 
(चचोटि्योँ), माभूषणौं मौर वस्त्रौ कौ सजावट देने योग्य है) मृ्षिकारने 
जिसं कलात्मक ढंग से मृति के चेहरे को उजागर किया है उमे देखकर तो छाया 
चित्र भी पीछे रह जाता है । हाथी-दांत की यह मृति क्मीरी मूतिकलाका 
एक शाहकार है । 


प्रिस आफ वेल्ज म्थूजियम में वैष्णो की कास्य-मूति देखने योग्य है। 
पच्चीसरसंटीमीटर ऊंची इस कास्य-मूति का संबंध नौवीं सदी ईसवी के साथ 
है गरूड पर सवार वैष्णों की इस मूति को वड़ो सफाईसे बनाया गयादहै॥ 
गरूड वाहिनी वैष्णो को दोनों ओर से चार देवियां उस्तृतकिएहुएर।ये 
देवियां पत्तो पर खडी है । वैष्णीके चार सिर है, पहला आदमी का, दूसरा शेर 
का, तीसरा सृभर का एवं चौया राक्षस का है । इस कष्मीरी कास्य-मृत्ति की 
चार्‌ वाहं एवं ऊपर कौ दोनों भृजाओं मे गदा व चक्र हँ । इसकी दायी ओर काः 
मंडल का आधा हिस्सा टूट गवा है। मृति के निचले दोनों हाथों में कमल पुष्प 
व शंख हैँ । गरुड, कमल पुष्प के ऊपर हैव इसकी भी चार भृजाएं हैँ । इसके 
वीचके हाथ वेष्णोंको यामे हुए हैँ भौर शेषदो हाथों मे अमृतकलश हैं । मृति 
की विशेषता मे इसकी सजावट मे पत्तो का प्रयोग है, जिससे इसकी शोभा भौर 
बट्‌ गयी है । अलग-अलग मुखो की आंखों पर चांदी की नक्काणी है । “डगलस 
बैरट' अनुसार कांस्य की यड प्रतिभा अपनी तरह की केवल एक हौ कला कृति 
है । इसी प्रकार कीदो अन्य मूतियां वैरीनाग से भिली है । मूति शिल्प कला 
अनुसार, इन मूतियों का वर्णेन, बहुत कम ही मूत्ियोंसे भिन्तहै। देवसरके 
अवतार चक्रमे वैष्णो के सिर एर नरसिंह भादमी व सुअर मुख है जिसके ऊपर 
होई-मुख दहै । यह रूप उति गुव राक्षस को मारने के लिये धारण करना 
पडा था। 

वैकुण्ठ नारायण की मृति पहली वार अवंतीपुरसे मिली है । अवंतीपुरके 
खंडहरों का संवंध नौवीं सदी ईस्वी से है मौर इसशेलीकी बेक्‌ण्ठ नारायणः 
कौ अन्य मूतियां दक्षिण पूवीं राजस्थान में दसवीं सदी ई्तवी के उपरांत की है। 
समी शोधाधरियोंने मूतिकला में कश्मीर कीदेन को सराहा है परन्तु रमन 
गोइजं लिखता है, सभ्यता-पक्ष को लेकर कश्मीर ने अपने विश्लेष, शिव ब 
वैष्णो मत से संबंधित मूतिकला को वहुत उन्नत किया । इसकी देन है, तीन 
मुखी व्रष्णो, जिसमे शाही मुख के साथ-साथ, नरि व सृअरके मुख दिखाए 
गये दह । सूं देवता की मृति के वहूत से मुंहव भृजाएं है । इसी शैली की सूं 
देवता की मूतति सासानी वस्वो मे मारतंह से प्राप्त हुई है। 

न्यूयाकं कौ डोरस वंनर गेलरी में ऊ््नेश मे देवी की दसवींसदीकी 
17 सँटीमीटर ऊंची एक कास्य-मूति रली हई है । इस मृत्ति की विशेषता इसके 
मंडल की चौड़।ई रहै, जो कश्मीर के भवन-तिर्माण का विशेष प्रतीक है। मृति 
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की चौड़ाई छत्रावली का खंभा है एवं यह शली आज भी कष्मीर में छषि 
भवन निर्माणकी कला में वुष्टिगोचर होती है । इसमे गुपा ओर स्तूपको 
भिला दिया गया है व इसके ऊपर छत्रावली व्गं चढ़ाया हुमा दिलाई देता है। 
इसके उपरांत देवरी ने बाजू वंद, वक्षमाला व चूडियां डालीहुईहै।येसभी 
माभूषण आज तक कश्मीर में प्रचलित है । 

पान-ेशियत संग्रह में शामिल पारजन पारमते की एक कास्य-मूति इस 
भ्रकारकीरैकि इसमे देवी ने “डिज होह की भांति कण-आभूषण डाला 
इञा है। 

कष्मीर की कास्य-मृत्तिकला पर अभी विस्तारसे काम करनाशेषहै। 
इन मूतियों मे वहुधा वही मृत्तियां प्राप्त हूर हैँ जो तिन्वत के राजनैतिक 
परिवतंन के दौरान लायी गयी थीं । इनमेंसेदढेरसारी मतियांतो विदेषी 
संग्रहालयो में पहुंच गयी है जवकि कुछ मूतियां ही निजी संग्रहालयों का श्युंगार 
वनी हैँ । इससे पूवं कछ मूतियां उस. समय जे जायी गईं जव महाराजा कष्मीर 
ने 1948 ईस्वी में तरूत छोड़ा था । उस समय तक यही विचार था कि कश्मीरी 
कास्य-मूतियां जटे में नमक की भांति ही वची हहं हुम तक पहुंवी है । 

कश्मीरी कास्य-मूतियां किस प्रकार तिब्बत पहुंची, यह तोस्पष्टहैकरि 
कष्मीर मे राजनेतिक उथल-पुथल के परिणाम स्वरूप कश्मीरी भिक्षु घर-वार 
छोडकर उन प्रदेशो मे भाग गये, जटां बौद्ध मत को प्राधान्य प्राप्त था अतः 
इष प्रकार से ये कास्य-प्रतिमाएं भी पूजा-भचंना हेत्‌ वहां पहुंच गयीं परन्तु 
आठवी ब नवौ सदी व खूवसूरत कास्य-मूतियां जिनमे महात्मा बुद्ध की मूत्तियां 
एवं स्तप शामिल ह भाज भी लदहाख के गुफाओों में विद्यमान है । ढलानदार 
छते कश्मीर के भवन-निर्माण की विशेष पद्धति परन्तु मपने नाक-नक्शसेभीये 
मतिया कश्मीरी मृतिकला के वहत निकट है । 

फिर भी यह उल्लेखनीय है क्रि अपनी कला क शिखर पर पहुंचने के 
समय कश्मीरी मूतिकारो ने मपने इदं-गिदं के स्थानों जसे कि सवात, लहाख, 
तिञ्बत व दूसरे अनेक क्षेत्रो को इतना प्रभावित किया कि कश्मीरी मृति कलाने 
यहां भो अपना स्थान वना लिया । पर इन क्षेवो से जो कास्य-मूतियां निकली 
हवे तो वास्तविक रूप में कष्मीरी ही दहै प्रसिद्ध कलाम शिवरामामत्ि 
इस मत के स्पष्टीकरण के लिये लिखते है - ` ध 

चंवाकेवारमोर व इतराही गांवों में जो महिष-मर्दनी, बैठा हभ 
नरषिहि एवं कवारी या रसौ हौ कास्यमूति्यां भिली है उनके चेहरे वड़े व खूप 
सुन्दर ह । ये मृत्तियां अठारहवीं सदी ईस्वी मे कश्मीरी मूततिकला का द्योतन 
करती ह| 

शिवराम मूति कायह कथन स्पष्ट करता है ङ कास्य-मत्िकला < 
कश्मीरी स्कूल कल तक हिमाचल प्रदेश मे एक जीवंत परम्परया थी । क" 
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४८ - 


¶1* 


क्मीरी कास्य-मूतियां आजकल जिन परातत्व-विभागों को सुशोभित कर 


रही है उनमे पान एशियन संग्रहालय, सिपनिक एंड संस लंदन, बलिन म्युकियम, 


लास एंजलस कंटरी म्यूजियम आंफ आटं, श्री प्रताप म्यूजियम श्रौनगर, नं णनल 
म्यूजियम दिल्ली, प्रिस आफ वेल्ज म्यूजियम बभ्वई , टारंटो यूनिवर््टी, अटकनज 
म्यूजियम डंनसास, क्लीव्लँड म्यूजियम, नारटन सारईमन सग्रहालय, स्चिमोँड 
म्यूजियम भंफ फ़ईन भाटेष, तिव्वत हाऊस नई दिल्ली, स्टील आंटं म्यूजियम, 
मेदटोपांलिटन म्यृलियम न्यूषाकं आदि अनेक मौर नाम भी वर्णन योग्य ह । 

जिस प्रकार विभिन्न सभ्यतागों के संगम का प्रभाव दूसरी वस्तुओं पर 
पड़ता है उसी प्रकार से कश्मीरी कास्य-मूतियों पर भी पड़ोसी देषो का प्रभाव 
दै । परन्तु इस प्रभाव ने किसी कमी को जन्म नहीं दिया भपितु इस कलाके 
प्रत्येक रंग को स्थापित करनेमें ही अपनी भूमिका निभाई है एवं इसका विस्तार 
व प्रचार कियाहि। मेरा व्पक्तिगत अनुमान है क्रि कश्मीरी कलाकारोने जो 
भी शिल्प पत्यरया धातु मे ढाला है, उससे अनुमान लगता है कि इससे पूवं भी 


यह कला लकड़ी इल्यादि पर की गयी है । इसक्रे पश्चात्‌ ही परम्पराभो ने 


नित नये रंग ग्रहण किये एवं इसी तरह्‌ यह विष्व प्रसिद्ध काम हुआ है) यह्‌ 

कहना भी अप्रासंगिक नहीं है कि मृति निमणणि व भवन निर्माण के साथ-साथ 

हमारे इस कामको भी पुराने समय से ही प्रसिद्धी प्राप्त रही होगी । परन्तु 

“वेले” अपनी “चेन हान शिव नामक पुस्तक में लिखता है-- "कश्मीर मेवों 

कादेश है एवं यह हस्तशिल्य व कढ्ाई के कामों के लिये भी प्रसिद्धहै। इस 

सच्चाई को दृष्टिगोचर्‌ करते हृए यह्‌ दावा मानने योग्य नहीं है कि कश्मीर के 
इस कामका स्रोत मध्य एशिया रहा हैव वह भी चौदहवीं सदी ईसवीके 

वादका! [] ६ 

अनु ° मनोज शर्मा 
टिप्पणियों के संदर्भे : 

1. ड्ल होरू - एक प्रकार का आभूषण जो विवाहित कश्मीरी ब्राह्मण ओरतं 
कानों मे पहनती हैँ । इसका भार आठ से दस तोले (सोना) तक हुमा करता 
था।ये सोने की सांकलोंया धागे से वधे हए कधों तक लटकते रहते हं । 

2. ताल रज्ञ - वह रस्सी या जंजीर जो सिर के ऊपर से होती हई 

* डज होरूओं को आपस में बांधती व भार संभालती है। 


3. चुरट--डिज होरू ऊपर, चवन्नी जसी. पहले जुड़ी हा करती थी 


पर अव इसका चलन समाप्त हो गया है। 
4. श्रेट-वह धागा, जिसने “बटन ताल रजः का स्थाननले लियाहै। 


5. पारजन पारमते-- वृद्ध देवमाला का एक देवता । 


6. हगुरो- बुद्ध देवमाला का एक राक्षसं जो चरित्र मे हिरण्यकश्यप से 
भिलता-जुलता है । 


2. उशनेश विजथ देवी-बृद्ध देवम।ला कौ एक देवी । 
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स्वासी अमरनाथ जी 


1 शामलालसाधु 


प्रायः लोगों का विश्वास है प्रकृति अथवा सृष्टि पैदा करने वाली कोई ` 
एेसीं. वित है जिसका कोई अन्त नहीं । वही इसकी रक्षा करती है ओौर अन्त 
मं अपने समय पर इसका संहार भी । इस असीम णक्ति को कई लोग एक ठेसा 
ज्यक्तित्व मान लेते है जो विचित्र है । इसके लालों नाम रते गए हैँ । कुछ इसे 
खुदा कहते है, कुछ गांड, कू भगवान अर क शिव । शिव का अथं है वह्‌ 
शित जौ जगत का कल्याण करती है । यह प्रकृति अथवा सृष्टि इस में निहित ` 
रहती है, ज॑से एक वहत ऊंचा देवदार एक छोटे से बीज में होता है। इसके 
पश्चात्‌ प्रत्येक सृजन विकसित हो जाता है भौर अपना समय विता कर शिव में 
ही समा जाता है। 


हमारे देश में करोड़ों की संख्या मे लोग भगवान शिव की भविति तथा 
पूजा करते हँ । सेकडों तोथंस्थान, पर्व॑तो की चौोटियों, समृद्र तट भोर वनोंमे 
स्थित ह जहां भक्त लोग लम्बे मौर कठिन मागं को लांघ कर वहां पहुचे है 
जीर भक्तिभाव से धूजा-पाठ करते है । स्वामी अमारनाय जी का तीथं जहां 
भगवान शिव ने देवताथों को दशन देकर अमृत-पान कराया है, सबसे बड़े ` 
पाच तीर्थो मंसे एक है। शेष चार तीथं वद्रीनाय, जगन्नाथ, द्वारकानाय ओर 
रामेश्वरम्‌ ह । अमरनाथजी की यात्रा करने के लिए न केवल भारत के भिन्न 
भ्रिन्नक्षेत्रोसे ही लोग आते है भपितु दुनिया के भिन्न-भिनन देशों से भी अति 
है, जिनकी भाषा, जाति मौर धमं सिन्न-भिन्न है । अमरनाथ का अर्थ है वह्‌ 
शविति जो भमर अर्थात्‌ जिसका अन्त नहीं होता । इसका नाम समरनाथ क्यौ - 
पड़ा इसका उल्लेख इस प्रकार मिलता है -- 


जिस तीथं को आज अमरनाथ कहते हँ उसका वां 


्ै 
स्तविक नाम अमरेश्वर ` 
था । पंडित कल्हण के अनुसार यहां राजा नर क्रे समय 


(लगभग 1000 ई पू०) , 
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स्वामी अमरनाथ की पवित्र गुफा मे शिवलिंग के पुण्य दशंन 








तक्त अमरेश्वर था । नीलमत पुराण में भी इसी नाम का उल्लेख आया है। 
जौन राज ओौर सुषदेव या सुख पंडितिने भी इसी नाम का प्रयोग किया 
लगता है अमरनाथ का नाम 300 वषेसेचलाञआरहाहे। 


अमरनाथ ती्थस्यान बस्ती से बहुत दूरी पर है। मीलों तक वफेया फिर 
वास फली हई है। यहां कोईपेड भी नहींहै, न यहां कोई मन्दिर है। केवल 
अफ के भयानक टील्ते ओर घाटियां हैँ 1 ठंडी हवा हडिढ्यों को चुभ जाती हैः 
ओर चारों ओर व्डे-वड़े पत्थर टै । इन पवतो में एक संकरी घाटी है । एक 
पर्वत मे बड़ी गृफा है जो यो लगती है, जसे कोई पुराने समय का राक्षस मुह 
खोले खडा हो । इस गुफा का मंह कोई पचास फूट ऊंचा भौर इसे भी अधिक 
लम्बा दहै । इष गुफा मे इसमे कम गहराई होगौ 1 इसमे एक बफं का शि्व्िग 
अयवा बफं की मूत्तिहैजो जम गई दै। यह मूति लगमग वंसीही है जैसी हम 
प्रायः शिव मन्दिर में देखते है । अन्तर केवल. इतना है कि यह सफ़ेद रंग कौ 
है ओर बफं से जुड़ गई है । अन्य दुसरी मृतियां काले रंग कौ बनाई गई होती 


ह| इस लिग को यह्‌ विशेषता है कि जव भमावस के वाद चन्रमा दिन भरति 


-दिन वटृता जाता है, यह लिग भी थोडा-थोडा बढ़ता जाता है मौर पूनमके दिन 


जव चन्द्रमा पूरा चमकता है तव यह शिवलिंग भी पूरा वन जाता है। इसके 


बाद चन्द्रमा के घट जाने के साथ-साथ यह लिग भी थोड़ा-थोड़ा घूल जाता है। 
नये शुक्ल पक्ष में यह्‌ फिर वदने लगता है । . 


अमरनाथ स्वामी अथवा अमरेष्वर यात्रा की महिमा क्या है? कहते ह 


"जिस समय यह प्रकृति सगवान शिव अथवा परमशिव मे समा गई थी, उनके 
मन में एक इच्छा प्रकट हुई जो प्रकृति को बाहर निकालने की थौ । इसके 
इसके, फलस्वरूप इच्छां प्रकट होने पर, वाद में प्रकृति प्रकट हई । प्रकृति से ही 
"यह संसार प्रकट हुआ जो पृथ्वौ, आकाश, वायु, जल, अग्नि आदि तत्वों से बता 


है । इसके साथ ही जीव-जन्तु तथा देवता प्रकट हए 1 मुल्यु को शिति भौ यहीं 


{से उत्पन्न होने लगी जिससे इन्द्र तथा दुसरे देवता भी भयभीत होने लगे । 


वै उर कर परमशिव की शरणमे पहुचे । उम्होने परमशिव से पृछा किवे मृत्युः 


“के इस भय से कंसे मुक्त हो सकते है । भगवान इन पर प्रसन्त हए बौर उन्होने 
अपनी जटाभों से चन्द्रमा उतार कर उसे निचोडा मौर उस में से अमृत निकाला । 
वह अमृत जिसकी एक बृंद पीनेसे कोई भी अमर हो सकता है। असुत की 
जो धारा वहां गिरी उस धारा से अमरावती नदौ अथवा भमर गंगा बन गई। 
देतां ने अमृत पान किया मौर वे मृत्यु के भय से मुक्त हो गए । देवताओं 
{की भक्ति से परमशिव प्रसन्न हए गौर उन्हे दशंन दिए । इसके पश्चात्‌ उषी 
।व्प के लिग का स्वरूपःप्रकट हृभा जो अव भी वेसाका वंसा ही है। उन्होने 
.देवतामों से कहा कि आप अमर हो गए है ओर यह स्थान अनंत समय तक 

}अमरेर्वर के नाम से प्रसिद्ध रहेगा क्योकि यहां हर कोई अमर हो जाएगा । 
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व्यक्ति को अमृत प्राप्त करने की इच्छा सदैव रही दै । जव अमरेश्वर 
गुफा को खबर सव जगह फल गई तो लोग वहां यात्रा के. लिए आने लगे ताकि 
उन्ह उत्तम फल प्राप्त हो । यह कहना कठिन है कि यह यात्रा कव से आरम्भ 
हई । राजतरगिणी मे दो स्थानों पर इसका उल्लेख आया हैँ । एक उल्लेख यह्‌ 
मिलता है करि राजा संघेमान (९० प्‌० 34 से 16 तक) बफंके लिग की पूजा 
करता था । जिससे मानाजा सक्ताहै कि लोगों ने अमरेश्वर लिग को बहुत 
पहले देखा था ओर उनका पृणं विश्वास था कि इसकी पूजा करने से जन्म सफल 
होता है । दूसरी घटना इस से बहुत पहले हई दहै । राजा नर (राजतरंगिणी, 
तरंग पहली) के समय मे एक ब्रह्माण ओर उसका ससुर परिवार के साथ 
राजधानी छोडकरशेषनागकीभोर गया जौ अमरेश्वर के मागंमें आतादहै। 
इसके पश्चात्‌ नीलमत प्राण में इसका उल्लेख मिलता है । 


यह्‌ वात दृढ विश्वास से नहीं कही जा सकती कि स्वामी गमरनाथ की 
यात्रा की प्रथा कितते हजारों वर्षोसे चली भा रही है । लगताहै कि एक समय 
तक लोग यह यात्रा करते रहे होगे ओर बाद मं मौसम की खरावी अथवा अन्य 
किन्दीं कारणों ते यह्‌ यात्रा सम्भव नहीं रही होगी ओर बहुत समय तक लोगों 
ने यह यात्रा नहीं की होमी । 


८ 


सन्‌ 1928 मे, विशेष कर यात्राके दिनो बहुत बाढ़ आई थी भौर 
` विशेषकर पहलगाम ओर अमरनाथ के मागं से संकडों यात्री तथा साधु मारे गये 
थे । तत्पश्चात जो परिस्थितियां उत्पन्न हुं उन से वहां की भौर शादीपुर की 
यात्रा पर्‌ प्रभाव पड़ा । णादी की यात्रा लोग भूल ही गए । इसके वाद अमरनाथ 
करीयात्राको पुनः महत्व मिला । इस विषय मे कहा जाता है कि मटन के मलिकों 
हारा इन गुफा का पुनः पता मिला । कहते हैँकि मलिकों का वरिष्ठ व्यक्ति 
-भेड़ं चराता था गौर वह्‌ महांगुनस पर्व॑त के उस पार पंचतरणी के आस-पास 
जाय करता था । उसे इस गुफा तथा वफं के लिग के विषयमे कोई जानकारी 
न थी । एक दिन सारी भेड्‌ वापस न माई भौर वह इन्हेंद्‌ढने के लिए चारों 
ओर तलाश करने लगा । इसी दौरान उसने यह गुफा देवी ओौर उसमे बफ॑का 
शिवलिग भी देषा । वह वहत हौ चकित हुआ। वह इस गुफामेंएककवृतगेका 
जोड़ा देखकर आौर भी अधिक चकितः हज क्थोँक्रि आस-पास वहां कोई्भी पक्षी 
` दिखाई नहीं देता था । मटन पहुंचकर उसने वहा के पडतो-ब्रा्णोंको यह्‌ बात 
बताई । उन्होने इस स्थान के विषयमे सुनाहुआथालेक्िनवेनतो वहां गए 
थेन ही वहांका मागं जानते ये । इसके पश्चात्‌ वे मलिकों के साथ उसं गुफा 
` तक पहुंच ओर उसके दशन किए । यों यात्रा पुनः आरम्भ हो गई। मलिकों ने 
इस यात्राके यात्रियों को पय-प्रदशंन सुरक्षा तथा सुविधाए प्रदान क 
-त्रपने पर ले लिया। मटन के पंडितो से भो तथा इस यात्रा. केलि 
कर लियाजाताथा। प्राचीन काल में एेसी परपरा थी । इस के 


रने का दायित्व 
ए यात्रियों से 
अतिरिक्त यात्री 
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अमरनाथ पर भगवान शिव कोर्ट भी चडतेये । इष आय से मलिकों को 
बरावर का हिस्सा मिलता था । अव यात्रियों से कोई कर नहीं लिया जाता 
लेकिन जो पूना-बर्षेण की राशि, सोना, चांदी, वस्त्र, नकद आदि लोग भेट करते 
है उन पर इन दो वर्गोके अतिरिक्त ओौरदो भागीदार है । धर्माय दृस्ट मौर वह्‌ 
मछाधीण जिसकी अगवानी मेंश्री अमरनाथ स्वामी कौ छड़ी मथवा वज होता 
हैजो यात्रियों कौ अगवानी करताहै। 


~. 


प्राचीन काल में कश्मीर के राजाओं-महाराजाओं ने एसे अधिकारी 
नियुक्त करिए हीते थे जो राजमार्गो की रक्षा किया करते ये । इन्हं मागण, 
मागंपत्ति अथवा मार्गं अधिपति कहा जाता था । जिप्का अथं हैकिमार्गो के 
स्वामियों अथवा उच्चाधिकारियों के विना कोई भी यहां नहीं आ सकता था जब 
तक सम्बन्धित परगने का मार्गेण आज्ञा नहींदेताथा । मा्गेश का कर्तव्य थाः 
मागं साफ रखना ताकि यात्रियोंको कोई कष्टन हो, मौर चोरों, डाक्‌ओं तथा 
शत्रुमो का सफाया करना । ये मुलाजिम मुस्लिम सुल्तानों के भौ बहुत देर तक 
रहे । बाद मे इनके पदोंके नाम धीरे-धीरे बदल गए । कुछ लोग इन्दं मागरे 
मौर मलिक कटने लगे । अमरनाथ यात्रा के मलिक भी शायद प्राचीन समय 
के मार्गेश हीथे।ये लोग परिस्थितियां बदलने के वादभी यात्रियों को सुरक्षा 
ओर सुविधाएं प्रदान करते रहै । 


स्वामी अमरनाथजी की यात्रा करने का उद्देष्य अमर होने से है। 
मनुष्य का यह शरीर नाणवान है, यह भमर नहीं हौ सकता । लेक्रिन सभी दीन- 
धमे, अवतर, पीर पेगम्बर कहते हैँ कि आत्मा अमर दै। अतः यात्रा का 
उद्‌देष्य है व्यक्ति स्वयं वह्‌ ज्ञान प्राप्त करे जिस से इस जीवन मे वहं ज्ञलक 
मिले जिससे मन में स्थिःताआ जाए, इससे व्रति मे घृणा, स्वाथपरतां 
समाप्त हो जाए ओर व्यक्ति सभी दुवंलताभों पर नियन्त्रण पाले। जो व्यवति 
अपनेमें ओर दूसरे में भेद न समञ्जे वही प्रकाश प्राप्त कर अमर हो सकता है1 
इसलिए व्थक्ति को अपनी दुत्रंलताओं को वश मे करना तथा मनकी मलको | 
दुर करना होगा । यह यात्रा व्यवित को आत्म-संयम तथा आत्मविश्वास पदा 
करते मे एक मुख्य भूमिका निभाती हे । तन-मन की स्वच्छता, शुद्धता प्राप्त 
करने के लिए यह्‌ प्रधा है करि पावन नदियों मे स्नान करना, पूजा करना, संयम, 
भित-भोजन करना तथा तिधेनो को दान देना चादिये। 

अतीत मे यात्री सव से पहले बटूट्यार मे स्नान करते थे। उसके बादं 
गनपतयार, शुरा धार, शिवपुर, पांदरेठन, पांपुर सियदथार, बारस, जिववूर, ` 
मन्नवन, अवन्तीपुर, मिहरनाग, संगम, बानयार, वागहुम हस्खन, चक्रयरज 
देवकीयार, चन्दनयार, श्री गूफावाडर, लदीभल. सिरहउम, बधुर, कमलनाग, , 
वतडरनाग, सलर भादि तीर्थस्थानो पर स्नान करने से मन कौ शुद्धि होती 
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-है। इसके वाद नारायण तीथं, गंनीशवल, मामलभरगो तीर्थं, नील गंगा, 
चन्दनवर आदि । 


आजकल इस का सफ़र पहले समय से बहुत आसान रहै । सामान्यः 


खूप से यात्रौ वसो द्वारा पहलगाम पहुचते हैँ । स्वामी अमरनाथ जी की पावन 
` छड़ी श्रावण शुक्लपक्ष चतुर्थी के दिन श्रीनगर के दशनामी अखाड़े से पजा-पारः 
करने के वाद चलत्तीहै। इसके साथ-साथ सरकार के उच्चाधिकारी, धर्माथं के 
अधिकारी, पुलिस तथा बहुत से साधू दन चलते हैँ । छड़ी के सेवक इसे धीरे-धीरे 
चल कर पहुंचाते हैँ । यात्रा के पहले दिन वेश्रीनगरसे पप्र पहु चते है । दुसरे 
दिन बीजविहाडा, फिर मटन, एेशमुकाम आर पहलगाम । वहां पहुंच कर वे 
दो-तीन कदम रुक जाते ह, उस स्थान को आजकल साधु-पडाव कहते टै.1 इसी 
बीच गे पवंतीय यात्राकौ तेयारी करते हँ । इसी वीच दूसरे यात्री भी वसो 
द्वारा वहां पहुंच जाते ह । पहले समय में पहलगाम मे वहत कम धरये । लोग 
खेमों मे रहते थे । इस अवसर पर पहलगाम वेमो का नगर वनता था। अव 
बहुत से मकान वने, लेक्रिन फिर भी यात्री लेमों में रहना पसन्द करते है । 
पहलगाम से निकलकर आगे चन्दनवाड़ी, वावजन मौर पंचतरणी के पडाव भते 
। वहां यात्री एक-एक रात विताते ह । इन स्थानों पर्‌ भी वहुत से शंड बने 
है । लेकिन पहले इन स्यानं पर सर्दी, वर्षा गौर बफं से वचने के लिए केवल 
-खेमे टी होते थे । म्योकि पहलगाम से आगे वसे नहीं जातीं, यारी अपना सामानं 
घोड़ों पर लादक्र ले जाते है । कुछ लोग स्वयं ही घोडों अथवा पालकियों में 
वेटकर जाति है । यों यात्रियों के साथ अनेकों घोड़, घोड़ों के स्वामी, तथा मजदुर 
भी होते है ॥ प्रत्येक पड़ाव पर पूरा बाजार सा लग जाता दहै, जहां यात्रियों 
तथा उनके साथियो को मावश्यक वस्तुएं हर समय मिलती है। श्रावण शुक्ल 
पक्ष की द्वादशी को यात्री बहुत सवेरे तीर्‌ वजे चन्दनवाड़ी की मोर प्रस्थान करते 
है। सबसे आगे चांदी की छ्ड़ी अगवानी करती है । उसके पीपी साध तथा 
- यात्नी चलते ह । ये अग्धी रात को बफ जसे शीतल जलम स्नान करते है भौर 
पड़ाव से प्रस्थान से पहलेपूजा तथा आरती करते ह । शंखनाद होतेह ओर 
यात्री जोर-जोर से जथघोष करते अमरनाथ स्वामी की जय, हुर-हुर महादेव 
की जय" भादि । पहलगाम ओर चन्दनवाडी तक योडी-थोडी चढ़ाई है । याच्धियों 
को. पहले दिन बहत चाव होता है) कृछ इसलिए भी कि सन्धेरेमे याघ्रा करते 
समय कू कठिन नहीं लगता । एक-दो मील चलने पर उनकी सांस फलने लगती 
है .किर वे मागं मे विश्राम करनेके लिये रुक जाते ह । इतने समय तक परा 
प्रकाश हो जाताहै। यात्रियों को पूणं अनुमान हो जाता है कि कितने पर्व॑तो 
तक चटठना है फिर भी पहले दित कमजोर यात्री भी साहस करके आगे 
चलते है । 


;` छी के साथ-साथ यात्री तीन-चार घंटों जें .चन्दनवाडी प्रहुंचते ह ओर 
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-वहीं रात व्यतीत करते । शेष यात्री भी वहीं ठहरते द । घंटे भरम यह स्थान 
-वेमों का नगर बन जाता दै । बाजार में कच्ची तथा पक्कौ वस्तुएं मिलती है। 

यहां चीनी, मिट्टी का तेल, लकड़ी आदि वस्तुएं रिलती है \ यहां मैजिस्ट्‌ट, 

पुलिस, इन्जीनियर तथा डाक्टर सथ होते दै। सफाई का प्रबन्ध होता है ॥ 

यात्री स्नान ओर पूजा-पाठ करते, वहां कीतेन मे शामिल होने जते है, जहां 
पवित्र डी होती है । कूच लोग इधर-उधर प्रकृति के दृश्य देखने 

जाते दहं) ८ 

चन्दनवाडी का स्थान थोड़ी ऊंचाई पर है लेकिन समतल है । इतके दाए-वाणए 
वफ के पानी की नदियां पावोंकोदछूती है, मौर यों लगता है मानों मोत्रं पव॑त 
देव पांव फलाए वा हो । यहां तीनो ओर ऊंचे-ञेचे पर्व॑त हैँ जहां वीहड जंगल 
ह । यहां वफ की वड़ी-वड़ी चट्‌टानें फली टै जिनके नौचे वह नदी वहतीह जो 
-शेषनाग से निकलतीहै। इमे बफंकापुल कहतेहं। बेल-कूदमें रुचि रखने 
वाले यात्री उस पर फिसलते ह भौर खेलते ह । लेकिन साधारणतः यात्री अपने 
दूसरे कामों भें व्यस्त रहते है जिस दित उन्होने पिस्सू घाटी पवत पर चढना 
होता दै । इस पर्वत की चटाई कठिन है जो समतल से 110 डिग्री पर है, 
मागं बहुत संकरा है । मोड़-वहृत ह 1 पहाड़ी पर चदृते-चदृते सांस फूल जाती 
है, कमर ज्ञुक जाती है बौर गला सूखने लगता है! पीनेकोषानौ कहीं नहीं 
` मिलता, यात्री, मरकवान, घोडे, मजदुर ओर पालकियां उठने वाले आदि यों 
चलते है ज॑से एक लम्बी सड़क हो । भश्वारोहियों को यौ लगता हैकिवे घोड़ों 
से गिर पड्गे । पालकियों में वेठे यात्रियों को भय लगता है कीं उनकी हंदय- 
गति न रुक जाए । एेसी स्थिति मे यदि वर्षाहो जाए, जसा कि एसे स्थानों पर 
प्रायः होता है, कीचड़ के कारण पैदल चलने वालों तथा घोड़ों के स्वामियों को 
फिसल जाने का उर होता है । इस मागं से चलना बहुत कठिनि हौ 
जाता है 1 
पिस्पू घाटी का पर्व॑त अधिक ऊंचा नहीं है। उसकी चोटी अधिक से 

अधिक 3200 मीटर होगी । लेकिन चढाई कठिन है । जैसे-जैसे ऊपर चदते 
जाएं पेड धीरे-धीरे कम होते जाते हँ ओर पक्षी कोई बिरला ही दिखाई देता 
है । अभ्यस्त लोग प्रायः यात्रियों को धेयं देते है--““या पीर, दस्तगीर'” कमर 
मजबूत करके खुदा को याद करके आगे चलो, भागे बढो 1 अमरनाय स्वामी जी 
पर विश्वास करने वाने जयवोष करते ह -“ “हर हर महादेव "-"अमरनाथ 
स्वामी जी की जय, शिव हरे “1” यह सुन कर हृदय को धेयं होता है । ऊपर 
पहुंच कर एक भौर दुकड़ी मिलती है । यात्रियों को भिखारी भिलते है । वे 
दानं लेकर यात्रियों की मंगल-कामना करते है । तन मन के लिए मंगलकामना, 
करते है । श्बुषी से ओ, खुशी से जाभो“ˆवाल-वच्ते सक्‌णल रह" वहां 
पहुंचकर यात्र प्रसन्न होति है । थोड़ा विश्राम कर आगे वढते है । ६ 
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पिस्स्‌ घाटी के पहाड़ की चटाई बहुत कडिन है लेकिन युवा लोगों की 
सेवा करने के लिए करई बार चढते हँ । ये चन्दनवाड़ी से पीने का पानीलातेहै। 


मागमे अथवा ऊपर चकर यात्रियों को पानी पिलाते हैँ! इस प्रकार वे करई 
बार पानी ओर चाय आदि लेआतेरहै। मै पहली वार 1938 में अमरनाथ 


की यात्रा करने के लिए गया । मृज्ञे यादहै कि पिस्मु घाटी के पवत पर सरदार 


जोगिन्दर सिह (जग्गू सिह जो एस ० पी० कालेज का प्रसिद्ध खिलाडो ओौर 
स्काऊट था, वहु यात्रियों को पानी पिलाया करता था । वह पानी की दी-दो 
बाल्टियां हायों मे लिए पिस्सु घाटी के पहाड पर दौड-दौड़ कर चता था जसे 
उसमे एक टेक जसी शक्ति थी । यह्‌ वीर जग््‌ आज भी बहृतों को 
याद होगा। 1939 ई० मे युद्ध हुभा भौर यह सेना में लैफ्टीनेंट वन गया। 
इसे अफ्रीका भेजा गया 1 वहां से लौट कर नहीं आया । 


इस पवत का नाम पिस्सू क्यों पड़ा । यह्‌ नाम संस्कृत के पेशणरी शब्द 
से निकला है । पिस्सू शब्द का अथं क्याहै ? इस विषयमे कहा जाता है कि 
देवता तथा राक्षस दोनों चन्दनवाड़ी के समीप भगवान णिव के दशन करने एक 
साथ पहुचे । राक्षतों ने कहा पहले हम दर्शन करगे भौर उन्होने हठ करके इस 
पवंत पर चढना शुरू किया । देवताभो ने उनका सामना किया ओर उन्ह पीस ` 
कर रख दिया । वे इसी पवेत में समा गए इसलिए तव से इस पर्वत का नाम 
पिर्म” पड़ गया । 


पिस्स्‌ चाटीके पर्वतसे भागे चल कर जंगल नहीं है । करही-क्हींब्रज 
के दो-तीन पेड पिखाई देते है, लेकिन पर्वत हरे-भरे है । इन पर कई प्रकार के 
पष्प है । मागं ऊंचाई वाला है ओर नदी नीचे वहती है । वहां से उतरना कठिन ` 
है क्योकि जागे पहाड़ों की चढ़ाई कठिन है 1 1946 में मँ पुनः अमरेश्वर गया । 
अमर सिह कालज के स्काऊट मेरे साथये। इनमे वीर हरिकृष्ण भी था। 
यह बहुत ही उत्तम हाकरी का खिलाड़ी था अर बहुत चुस्त दौडने वाला था। 
हम पिस्स्‌ परवंतसे थोडाञआगे चले हीये कि एक मरकवान के घोड ने निद 
करके अपने ऊपर लदे वोज्ञ को नीचे फक दिया । उसकी भारी वोरियों का 
यह वोज्ञ फिसलता-फिसलता बहुत नीचे नदी के पास जा पहुंचा । मरक्वान को 
बहुत दुःख मौर चिन्ता हई लेक्रिन कोन साहस करता । वह कंसे इतनी चढ़ाई 
से नीचे उतर कर उन बोरियों को ऊपर लाता । पुलिस भी उसकी कोई सहायता 
न कर संकर । इतनी देर में वहां गोर हरिकृष्ण पहुंचा । उसने शीघ्र ही अपना 
जूता उतारा भौर नंगे पाव ज्ञाड़यों को पकडता हआ उस स्थान पर उतरा जहां .. 
वे बोग्यां पड़ी हुई थीं । इसके षी दुसरा स्काञ्ट धा । वे वोरियों को 
जैमे-कंसे घमीट कर ऊपर ले आए । बहुत से लोग इनके साहस का काम 
देख कर चकित रः गए मौर इन्द णावाशी दी । दुर्भाग्य से दो-तीन वर्षो के बाद 
हूरिकृष्ण को गोली लगी गोर वह इस संसार से चला गया । । 
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यात्री उस दिन बावजन पहरुचते है । वहां तक का मागे लगभग समतल 
है । कही-कदीं योड़ी-योड़ी चढ़ाई भीदहै। मागं मं हरियाली भी भतीहै। 
लेकिन सव्रपे मनोरम दृश्य णीशरमनाग काटहै इस च्म के चात ओर पर्वत 
ह भौर यह मध्य से मदिराके प्याले कौ भाति है । यहां लोग स्नान करके 
पाठट-पूजा करते हैँ 1 कल्हण के कथनानूसार इसका वास्तविक नाम ससुरम नागे 
(ससुर का नाग) हैँ भौर इसके साय पीछे दामादकानागदहै। ये नाम कंसे पड, 
इस विषय में राजतरंगिणी कीदरसरी तरंग में जहां राजानरका वर्णेन दै) 
यह्‌ कहानी यों ह 

राजा नर ने एक अति सुन्दर स्त्री देखी, जिसका नाम चन्द्रलेला था । 
राजा ने प्रास पिया कि उमे किसी प्रकार अथनेमद्लमें ले आए । उसका 
विवाह एक रव॑शाख नामके ब्राह्मणसे हज धा ओर यह्‌ नागकन्या यौ । इसके 
पित्ताकानाम सरो्षथा। जब विशाल ब्राह्मण को राजा की कुटिल नीति 
का पता चला, वह पिचछवाड़ के मांसे भाग कर अपने ससुर के पास पहुंचा॥ 
सरोसने प्रलय ला दी बिजली चमकी, वादन गरजे भौर वज्रपात हुभा। बड़ 
बडे पत्थर गिरे । इस प्रकार नर मर गथा ओर उसका भवन नष्ट हो गया ॥ 
इसके वाद यह्‌ नाग अर्थात्‌ चन्द्रलेखा का पिता दुःखी हुआ । भाग कर उसने 
अपना नया वर पिस्सू घाटी के पवंत की द्री ओर अमरेश्वर के मागं में 
बनाया । उसका नाम ससुरम नाग पड़ा । जिसका नाम धीरे-धीरे शेषनाग 
हो ग्या । वैशाख भी नाग (चश्मा) वन कर दामाद का चश्मा" नाम 
से वहीं रहा । लेकिन अमरनाथ का महात्मा वताताहैकरि राक्षस का विनाश 
करने के लिए भगवान विष्ण ने यह स्थान शेषनःगकोदे दौ । कहा जाता है 
छि शशरम नाग का अथं है वह्‌ स्थान जहां लोग सुख से रहते हों । 


श्रावण शुक्ला त्रयोदशी को यात्री वावजनमें रहते है! इमे वायु वजंन 
कहते ये । क्योकि वहां वायु-रूप धारण करिए एक राक्षसं को मारा गया था 
यह्‌ पर्व॑त शेष नाग से एक किलोमीटर हट कर है ओर इसको ऊंचाई 3500 
मीटर के लगभग है । मौसम सुहावना होता है लेकिन चारों ओर सूनापन होता 
है । यहां न कोई पेड-पौधे अथवा न ही किसी प्रकार के फूल देने को मिलते 
है । यहां शीत एवं तीव्र हवा हर समय चलती रती है जो व्यक्ति की 
हड्डियों को सुन्न कर देती है । कहा जाता है वहां एक भयानक राक्षस हवा 
के ख्पमे भाया था। इसने घोर तपस्या करके भगवान व को प्रसन्नं क्रिया 
ओर महान शवित प्राप्त की । इसके बाद उमने देवताओं को बहत भयभीतः 
क्रिया । सभी देवता भगवान्‌ शिव की शरण में गये । उन्ह भगवान्‌ ने कहा, 
श््ैने इस राक्षस को इतनी शक्ति दी है किमे इसका वध नहीं कर सकता 
आप भगवान्‌ विष्णः के पास जाए ।'' वे गये ओर भगवान्‌ विष्णु पर उनकी 
: विनती का वहत प्रभाव हुआ । भगवान्‌ विष्णु ने नागराज शेषनाग को भेजा ` ॥ 
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इस नागराज ने श्रपने सहस्रो सिर बाहर निकाल लिए भौर उस वायु को 
उअपने मे समा लिया । इक्र बाद देवता बहुत सुख-शान्ति से रहने लगे । उस 
हवा का यात्रिधों पर प्रमाव पडता है । बाजभी यात्री छोटे-छोटे पत्थर बटोर 
"एक छोटी ज्ञोपड़ी बनाते हैँ । उसमे पैसे, चावल आदि रखते हँ ओर पूजा करते 
ह । तात्पयं यह है कि हवा चलने पर वे इसमें छुप सकते है । दूसरा 
-सुन्दर स्थान अस्थानमरगदहै। वहां भी पयंटक आते है । 1883 में वहां लां 
:रिप्यन जो भारत का वायस्षराय था, शिकार खेलने आया था । 
वावज्जन में रात्रि व्यतीत करने का चतुदंशी पर बहुत सवेरे-सवेरे यारी 
आगे वृते है । उक दिन इह पंचतरणी पहुंचना होता है । महांगुनस का पवेत 
रास्तेमे आतादहैजोइसयात्राके मागं में सवसे ऊंचा टै । इसकी ऊंचाई 
6100 मोटर तक होगी । इसकी चदाई पिस्सू घाटी को भांति कर्टिन नहीं । 
लेकिन इतनी ऊंचाई चदृते समय यात्रियों कौ सांस एूलने लगती है भौर कर 
मूछिति हो जाते है । महांगुनस पवेत पर चदढते समय यात्रियों को बहुत भय 
ब्होता है ओर बार-बारवे नारे लगाते है--हर हर महादेवः“-भगवन शंकर को 
जय *--अमरनाय स्वामी की जय । यहां चारों ओर करई प्रकार की घास तथा 
-जडी-वृटियां ह । ज्यों ही सूर्योदय होता दै, भोस के क्ण धीरे-धीरे लुप्त हौ 
व्जाति ह । यात्री पहले ही कुछ सहमे से होते है- क्छ तो पवत कौ ऊंचाई के 
कारण तथा कुछ थकावटसे ओर मागं कौ भयंकरता से । जव कृछयात्री 
ष्टड्डथों को चीरती हवा के कारण मूखिति हो जाते है तो-इन्दं “अशृद्ध' (आंखो) 
कारोणलग जाता है। पुराने समयमे यात्री अनारदाने मथवा अमचूर की 
चटनी साथ ले जाते थे जिसमे मूषित व्यक्रित होशमे जाता था । अव तो 
डाक्टर तथा स्वयंसेवक जगह-जगह दवाइयां साथनलेजतिर्ह। यों संक्रमणका 
अय नहीं रहता । 
महागुनस के पवेत के शिखर से मनोरम दृश्य दिखाई देता है । चारो भोर 
पवतो पर दुधिया-सफद बफं की चादर विछी होतो है । स्वच्छ एवं शद्ध हवा 
चलती है । हल्के नीले आकाश में कहीं-कहीं बादलों के टुकड़े, सूर्योदय की बहु- 
रूपी छटा ओर फूलों पर चमकते ओप्त-कण मोतियों से लगते है । प्रकृति का 
'एेसा मनोरम रूप-लावण्य बहुत ही कम लोगों को देखना नसीव होता 
दै । यहां कई प्रकार कौ जड़-बूधियां भौ होतो है । सामनेकी मोर देलो तो 
डतस्ते हुए पवेत । जव मौसम ठोकहो तो यात्री प्रसन्न-वचित्त पर्वत से नीचे 
'उतरते हैँ भौर पंचतरणी पहु कर थक्रान उतारते हैँ । यह स्थान बाल्टी के तले 
को भाति समतल है । यहां से गुजरते समय नदी पार करनी पड़ती है । इसलिए 
स्ताम पंचतरणी पड़ा है । कठा जाता है किजव शिवजो महाराज ताण्डव-नृत्य 
करते थे तो उनकौ जटाएं पाच लटो मँ छितरा गड । उनकी शीश गंगा इन लों 
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व्धारा वहती है भौर यही पांच नदियां वतती हैँ जिनका नाम पंचतरणी पड़ा। 
वहाँ पर हैलीपेड बनाना सरल हे। चतुदंशी के दिन यहां हज्ञारों की संख्यामें 
-यात्री जर मरकवान (घोडे वाले) तथा घोड़े भादि रहते है गौर वहत चहल- 
-पहल होती दै । भजन-कीतंन कौ मण्डलियां बहुत उत्साह से कीतेन करती है । 
वयो दूसरे दिन प्रातः गुफामें पहुंच कर स्वामी अमरनाथ के दशेन करते 
होति दै । 1 
दूसरे-दिन पूनम की प्रातः को तीन बजे ही लोगं तयार रहते हैँ । पवित्र 
छ्डीकी पूजा होती है। यात्री आगे वढृते हैँ । लगभग आधा क्रिलोमीटर चलकर 
ष्दोमेल' पहंचते है । जहां दो नदियों कामेल होता है । एक जल वहं जो 
पंदतरणी से वहता ह, दुसरी वह नदौ जो अमरनाथ स्वामी कौ गुफा का जल 
. अपने साथ मिलाती हुई नीचे को वहती है । इसे अमर गंगा कहते है । इन दो 
नद्वियो के संगम का जल बालतल की भोर बहता है ओौर वहां सभधः नदी 
- मे मिलता दै। 
दोमेल (दो नदियों के संगम का स्थान) पहुंच कर यात्री दाई ओर्‌ नदी के 
~ फिनारे-फिनारे आगे बढते ह जहां अमरनाथ जी कौ गुफाहै। यह चढ़ाई कठिन 
-है मौर सर्दी भी बहुत होती है । चारों वफ़ं होती ह ओरमागं भी संक्रा 
हि । लेक्रिन यात्री साहस करके आगे बहते जते है क्योंकि उनकी मंजिल अब 
समीप होती है- केवल चार किलोमीटर । जितना वे भागे वदते हैँ उतना उन्हे 
सन्तोष मिलता है। वे जयघोष करते दहँ-स्वामी भमरनाथ कौ जय" । अन्त 
मेवे गुफाके समीप पहुंचते है । थोडा विश्वाम करते है, फिर ऊपर गंगा के 
किनारे बर्फीलि जल म स्नान करते है, वस्व वदलते है ओौर गुफा कौ जोर चद्ना 
शुरू करते हैँ । कहा जाता दै †क प्राचीन काल मे भस्म लगा कर नंगे साधु 
~ ताण्डव नृय करते हए गृफा मे प्रवेश करते थे अथवा केवल भोज-वस्त्र पहन कर 
प्रवेण करते ये -वहृत श्रद्धा तथा भक्ति से प.जा-पाठ करके अपना सवेस्व 
भगवान शिव के अर्पण करते थे- सोना, चांदी, नकदी, कपडे, नारियल, फल 
, आदि वहां की मिटटी को यात्री माथे पर लगाते है- जसे भगवान शिव के 
-चित्ों मे उनके माये पर लगी होती दै। इस गृफा की ऊंचाई समृद्र से 
3800 मीटर है । वहां सामान्यतः कोई जीव-जन्तु नहीं रहता, लेकिन उस दिन 
` ठस गुफा से एक कवूतरों का जोड़ा निकलता है जिसे देखकर यात्री बहुत प्रसन्न 
+ होते है । जब तक्र वे कवबूतरों के ईस जोडे को नहीं देल लेते तब तक उन्हें अपनी 
यह यात्रा सफल नहीं लगती । वे कबूतर क्या खाते है भौर कहां से आते है 
यह्‌ एक रहस्य है । कहा जाता है कि वास्तव में अमरेश्वर महाराज के सेवक 
कबूतरों के रूपमे भाति है ओर भक्तो को दशेन देते हँ 
जसे कि पहले ही बताया गया है कि इस गुफाकी छत से पानी टपकतां 
है, जहां पाती की वृदे गिरती है वहां शुक्लपक्ष मे एक मृति बत्तती है । 
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कभो-कभो दो मूतियां भी बनती है, अर्थात्‌ शिवजी तथा पार्वती जी की 


नहीं तो तीन होती हैँ तीसरी गणेश जी की। इन मूतियों की संख्या ह्र वषं 
एक सी नदीं होतीं । यह्‌ संख्या बढतो-घटती है । भीड़-भङवके मेँ यात्री वहत 
प्रयास करते है कि इन मूतिथों के चरण छृएं एसा करने से उन्हे मूतियो के 
ट्टनेकाभी भय होतादहै) इसीलिए मूतियो के बचाव तथा सुरक्षा के लिए 
चारो ओर बाड लगाई जाती है। 


हृत से वज्ञानिक अमरेश्वर गुफा मे शोध करने अतेदहँकिये मूतियां 
कंसे बनती है, कंसे वदती रई । ऊई मत प्रस्तुत किए गण है । कछ इन्दे 
51818710 /51412611/६ से जोड़ने का प्रयास करते हैँ । लेकिन अभी तक कोई 
भी सन्तोषजनक अथवा वैज्ञानिक परिभाषा नहीं प्रस्तृत की जा सकी । 


लौटते हुए यात्री एकर रात पंचतरणी रहते हँ ओौर दूसरे दिन पहलगाम 

तथा संध्या कोश्रीनगर पहुंच जाते हैँ । जो लोग सवेरे-सवेरे अमरनाथ जी के 

दशेन करतेर्हवे पूनमके दिन ही पहलगाम पहुंचतेद। पहले समयो मे यात्री 

वापसी पर लोधल में श्राद्ध करते थे। लोधल का तीथं ्रालके पास है, 

दलगाम से मामलेश्वर के समीपवर्ती पवेत को पार करके बराल पहुंचा जा 
सकता है । लेकिन अव पहनगामसे सिटी बसो द्वारा माते है। 


स्वामौ अमरनाथजौ कौ यात्रा करईलूपोंमे मन को लुभाती ह| इसके 


धामिक महत्व को एक भोर रखकर यात्रियों का मन प्राकृतिक मनोरम द्ष्य 
देखकर प्रसन्न हो जाता है! यात्रा मागं वितस्ता के करिनारे-किनारे आरम्भ 
होता है । इसके पश्चात्‌ लिह्र नदी का संगीत सुनते-सुनते व्यक्ति उस हरे-भरे 
स्थल को पारः करता है जिसक्रे दाएु-बाएुं भीमकाय पव॑त ओौर घने वन है, जो 


लिदुर नदी कौ भांति अठ्बेलियां करते ह । भागे चल कर पुष्प-घाटियों से दुध ` 
सी नदियां बहती दिखाई देती ह अर पव॑ंतों के शिखरों पर शश्च हिम-खण्ड 


सूर्योदय के समय क्लिलमिलाते हैँ । चारों जोर वफ के म॑दान, चष्मे भौर सरोवर 
है । कई प्रकार के पष्प हरियाली, चित्त कोप्रतन्न करते वाली हवा भौर 
पानी के प्रपात व्यक्ति पर एेसा जाद करते है जिससे वह निजी स्वार्थं तथा 
भौतिकता को भूल जाता है भौर मानव-एकत।, प्रेम-प्यार उसके मन मे फूट ` 
पडता है। इतना ही नही, अपितु मन-मसितिष्क पर कछ एेसा प्रभाव 
डता है जिषको व्याख्या शेक्सपीयर की भ षा मँ ऽलापा०ाऽ 7० 51008 976: 
0००६5 1 7प्णाण्ट 0700०15" नजर आती है । व्यक्रित को एसे वातावरण मे न 


केवल घृणा ही भूल जाती है अपितु सारी प्रकृति से एक घनिष्ठं सम्बन्ध 
उत्पन्न हौ जाता है जो कि एक परिव।र मँ दोना आवश्यक है । 


अमरेश्वर यात्रा कई पड्ावों मे करनी होती है मौर मागं मे जितने भी 
तीथं भति दह उन स्थानों पर स्नान तथा पूजा करना भी भावश्यक है ।. 
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-यहले समय में बहुत से यात्रौ दिन के समय ब्रतधारण करतेये। वे शक्करपारेः 
-त्िधाडे का आटा आदि खाथ लेकर चलतेये। रात के तीन वजे वे उत्तेये, 
स्नान आदि से निवृत्त हो कर पूजा-पाठ करते भौर जलपान करके नये पड़ाव 
कीओर चल पड़ते थे । वहां पहुंच कर पनः स्नान करतेथे ओर पूजापाठके वाद 
भोजन तैयार करतेथे। यों यात्रा करने में बहुत परिश्रम करना पड़ता था लेकिन 
उनके पातत अवकाश बहुत होता था मौर धैयं भी । जसे-जेसे वे मागे बदृते येः 
चर-गृहस्थी के क्षं्ञट तथा दुनिया के ज्ञगड़े-वखेडे कुछ समय के लिए विल्कूल 
-भूल जाते ये । भक्ति-भाव तया मानवता जिसका हमारे दिलों में अमाव है, यहां 
पुनः प्रकट होती प्रतीत होती है । यहाँ प्रकृति का मनोरम रूप, शुद्ध हवा तथा 
निम॑ल जल, नाना प्रकार की जड़ी-बूटियां तथा अनेक प्रकार की घास जादिके 
माणिक भिलते ६ ओर पौष्टिक भोजन । रमणीय वातावरण मे व्यविति स्वाथंसे 
दुर हटकर अपने वास्तविक अस्तित्व को पहचान सक्ता है । अमरनाथ महात्मा 
कहते है ङि जो व्यक्ति अमरेष्वर की यात्रा करेगा वह्‌ इस संसारम रह करभी 
-मुनित प्रप्त कर सक्ताहै। तात्पयं यह कि उत्त पर सांसारिक दुःल-सु का कोई 
-प्रभाव नहीं होता । वह निष्काम तथा निमंल रहता है । जिन इस प्रकार कौ 
शान्ति प्राप्त होती है वे बार-बार यह्‌ कठिन यात्रा करते है । 


मुञ्चे अव भी वह्‌ व्यक्ति याद है जिसे मैने वचपन में देषा था। उसने 
सती बार अमरनाथ कौ यात्राकी थी । वह॒ कहता था कि वहु तब तक यात्रा 
करता रहेगा जव तक उसके शरीरमेंप्राण है । उस व्यक्ति को किसी वस्तु का 
कोई प्रलोभन नहीं था। भवितु उसके चेहरे से उ्तके मन कौ शान्तिका 
साक्षात्कार होता था। 
लेकिन आज समय बदल गया है । लोगों के पास इतना समय नहीं।वे 
द्वादशी तिथि को सवेरे पहलगाम पहुंचते हैँ भौर उसके बाद चन्दनवाडी । 
अथवा श्रीनगर से एक दिन में वावजन या पंचतरणी पहंचते हैँ । यहं बात स्पष्ट 
-& # रेस जल्दबाज यात्री पवंतो, पुष्प-घाटियों, तालावों भादि के बदलते 
वातावरण का लाभ नहीं उठा सकते क्योकि इनके मन पर घर, दप्तर तथा 
व्यवसाय मादि का बोज्च रहता है । अवद लोगों के लिए अधिक सृविधाणएं 
-है। वेव द्वारा कंगन जओौर सोनमरग के बाद बालतल पहुंचते ह । वहां से 
.बारह किलोमीटर दोमेल तक का रास्ता है । उक्षके बाद गुफा तकं चार 
किलोमीटर है । यदि कोई टेक्सी ने कर जाए तो वह्‌ एक दिन मे यात्रा करके 
- संध्या तक श्रीनगर वापस पहुंच सकता है । इसे (725 21181886 कहा जा 
. सकता है । साठ वषं पहले पंडित आनन्द कौल वामजरई ने इस बात की ओर 
-सकेत किया था जो माज सच हो गई है । 
“ लोगों की यह्‌ इच्छा होती है कि पूजा-पाठ भौर भर्वित करते से उनकी 
सांसारिक समस्याओं का निवारण होना चाहिए । मालूम नहीं अमरेश्वर कौ 
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यात्रा करने से उन्हे इष प्रकार का कोई अच्छा फल भिलता भी है 2 इस: 


विषय पर कोई मत नहीं व्यक्त कर सकता । रने पहले 1936 मेयात्राकी 


थी । इसके बाद माडनं रिविय्‌ (1000न २ ९४6) मे इस यात्रा सम्बन्धी ` 


मेरा एक लेख छपा था जिसमे चित्र भी दिए गए थे। यह्‌ पत्रिका कलकत्ते से 
अग्रेजी मे छपती थी तथा उच्च स्तरीय पत्रिकां में गिनी जाती थी । यहां 
उस लेख कौ कृ पंकितियों का अनुवाद देना चाहुंगा । 


तयी वैचारिकता के लोगों की जाने क्या धारणा हो किन्तु इस गुफा कोः 


देखने के लिए यात्री द्र-दुर से आते मौर भगवान भी इनकी इस भक्ति 
कीक्द्रकरता है) कहाजाताहै कि कर्मीर के वतंमान [अर्थात्‌ 1938 ई 
मे] महाराजा ने गुफा तक नई सड़क वनवाई क्योकि इन्दं युवराज प्राप्त हुमा 
जिसका वरदान इन्होने इस गुफामें मांगाथा । यहां एक कष्मीरी मुच्लमान 
भी मायाथा। एक मन्त्री मौर उसकी पत्नीने इस गुफा में भवित-भाव से 
प्रार्थना की कि उनके घर सन्तान हो 1 जव उनके घर सन्तान हुई तोवे दोबारा 
धन्यवादी के रूप में गए 1 एक वंगाली युवक ईसाई प्रोफंसर जिसने ओक्सफ़ोडं में 
उच्च-शिक्षा प्राप्त कौ थी (यह सट स्टीफ़न कोंलज दिल्ली में प्रोफंसर धा) 
यात्रा के बाद निमोनिया का शिकार हो गया 1 उसने मरने से पहले यह 
सल्देष लिखवाया । 


ते अपने समी मित्रोसे कहना चाहता हूंकिमँ यात्रा पूरी करके इस; 


दुनिया से जा रहा हु --" 1 


किन्तु अमरेश्वर को यात्रा लोग धार्मिक सन्तुष्ट तथा शान्ति प्राप्त करने- 


को करते ह । एक अग्रज पयंटक ने अपनी भावना इस प्रकार प्रकट की है-- 

श्रकृति का दुष्य इतना शोभनीयं, मन को आकषित करने वाला ओौर 
प्रमावित करने वाला है कि यहां पहुंच कर व्यवित को लगता है जसे वह प्रकृतिः 
के स्वामी के समीप पहुंच गया है ।” 


एसी भावना साधू-सन्यासियो, सूक्ियों तथा गृनी-ज्ञानी व्यक्तियों नैः 


अपने-अपने ढंग से प्रकट कीहै। 
कोह्‌-वा-दरिया ग्ररू्व॒ आफ़ताव 
मन खुदा रादीदम आं जा बवेहजाव 


(इकबाल) 
शिवशवित एक नाम रूप भिन्न-भिन्त 
स्वयं भथं समन्ञ, गौर स्पष्ट क्या कटं 
परमानन्द मपने माप आतादहै 


मन को स्थिर कर भौर प्रभु की पूजाकर । 
(परमानन्द) [7]; 
अनु° दीदार पिः 
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व्यथ 
(जेहलम) 
1 मोहन लाल आण 


कथमीर के सामाजिक, आध्यात्मिक, दाशंनिक, आधिक तथा सांस्कृतिक 
जीवन आयाम व्यथ के पानियों से पोषित हए ह। व्यथ केवल एक नदी दी नहीं 
अपितु कश्मीर की मिट्टी कीः सुधि है जो कष्पीर को अपनी अन्यतम 
विलक्षणता प्रदान करती है 1 व्यथ का वास्तविक नाम "वितस्ता" (जेहलम) ल 
जो समय व्यतीत होने के साथ-साथ विगड़ कर व्यथ बन गवा । व्यथका विवरणः 
वेदों म मिलता है ओर व्यथ भारत की पवित्र नदियों मे गिनो जाती है। 

भूगोल शास्ति का कहना हक व्यय प्रारस्निक कालमें दक्षिण कीः 
भोर वहती थी । बाद मे एक भारी भूकम्प भायां जिस से पीर पंचाल अस्तित्वमें 
आया । इस पर्वतने व्यथ की गति को रोक दिया ओर पानी ने दक्षिण कौ 
अपेक्षा उत्तर-पश्चिम की ओर बहना आरम्भ कर दिया । क्योकि जल के निकास 
काकोई माग नथा अतः पानी का वहत बड़ा भण्डार जमा हो गया भौर इसका 
नाम सतीसर पड़ गया । इसी सतीसर का जल खदनियार के समीप पहाड़ी के 
कटने से आगे बहने लगा मौर भूमि पुनः दिखाई देने लगी । इस सारी प्रक्रिया 
को लाखों वषं लग गए । भूगोल शास्त्री इस तथ्य के प्रमाण-स्वरूप कहते ह कि 
हिमालय पवंत अव तक दो पवंतों मसे सवसे कम आयु का है भौर हिमालयः 
पवेत से एेसी वस्तुएँ प्राप्त हुई है जो इन बातों का अधिक प्रमाण प्रस्तुत करती 
है कि हिमालय पवत एक समय जल के नीव था । यह व्यय के विषय मेँ 
भूगोल शास्तरियो का मत धा। 

दूसरी ओर व्यथ के विषय में असंख्य एतिहासिक तथा अधं-रेतिहासिक 
लोक-कथाएं मौर धाभिक सन्दभं मिलते ह जिन से यह ज्ञात होताहै करि वितस्ता 
के जन्म से करई एतिहासिक तथा अधं -एेतिहासिक सन्दभं जुड़े हृए है जिन्होने 
हमारी सभ्यता को एक भरपूर एवं प्रभावशाली रूपरेखा प्रदान कौ । 
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“वितस्ता माहात्मय' व्यय की महानता ओर इसके भूगोल के प्रति सबसे 
डी ओौर प्राचीन पुस्तक है । इस पुस्तक का पहला मध्याय केवल व्यथ के जन्म 
सम्बन्धी विस्तारपूर्वक विवरण है। उदाहरण--“जिस समय कश्यप च्षिने 
-सतीसर का जल समाप्त किया तो यहां जल का काल पड़ गया। सभी लोगदेव 
तथा ऋषि दुःखी हौ गए । अन्त मेये ऋषि तथा देवता कष्यपऋषिके साय 
“शीतसोमः नामक हिम-पवंत की ओर चल पड़े ओर वहीं उन्होने चन्दन के एक 
वृक्ष से टेक लगाए शंकर महादेव को ध्यान मग्न देखा । इन ऋषियों ने महादेव 
की स्तुति आराधना आरम्भ की बहुत ही नख्रताप्यार तथा लग्न से महादिेवने 
नेत्र खोले गौर अपने सम्मुख सतत्‌, अश्रूओं की ज्ञड़ी लगाएु ऋषियों तथा 
देवताभों को देखा । शंकर ने कहा “ए तपस्वियो तया ऋषियो | {जापका इधर 
आना व्यथं नहीं जाएगा !* फिर शंकर ने उसी समय पावती को आदेण दिया-- 
यदित मेरीश्रियदहैतो तुम्हें पृथ्वी की स्वच्छता ओौर पून्वात्रके लिए नदी 
केलरूपमें प्रकट होना पड़ेगा" इतना कह करशंकरने भूमिमेंत्रिशूल मारा 
ओर एक चश्मा फूट पड़ा जिम से पावती नदीकेरूपमें प्रकट हुई । महादेव 
नने इस जलं का नाम वितस्ता-रखा 1 

कहते है जेहलम नगर (पाकिस्तान मे) पहुंचने पर इसका नाम जेहलम 
"पड़ गया । परन्तु यह बात शोध करने पर सच सिद्ध नहीं होती क्योंकि प्राचीन 
इतिहासकारो, जसे श्रीधर ओर जोनराज ने भी इस नदी के साथ जेहलम ब्द 
-का प्रयोग क्रिया है। 

व्यथ के जन्म स्थान का नाम “व्यथ वतुर' रहैजो कि पीरपंचाल के पास 
"रमणीय स्यल पर एक चश्मा है ओर व्यथ का पितु घर वैरीनाग हुआ जिसे 

“वराह नाग कहा गया है । इस स्थले से व्यथ एक भंवर की भांति गोलाईमें 
तीन्र प्रवाहुके रूपमे खन्नावल पहुंचती है जिसे न्नी तीथं" कहा गया है। 
न्नाबल मे चार सोत एक साथ मिल कर व्यथ को बडप्पन तथा विस्तार प्रदान 
करते है।येर्है-सांदरनः, बरगियार, हःपथ ओर लिहू । खन्नावल से खाद- 
-निथयार तक्र व्यथ णील तथा शान्तावस्थामें वहतीह तथा व्यापारिक दृष्टिसे 
इसके महत्व मे वद्धि हो जाती दहै। प्राचीन कालम जव यातायात का कोई 
साधन नथातोसारा व्यापार ओौर सेनिक रतिविधियां इसी व्यथ द्वारा जारी 
रहती थीं । सामरिक दृष्टि से तथा सनिक आवश्यकताभों के कारण व्यथ सर्दव 
राज-प्रासादो में चर्चाका विषय वनी रही है। यूनानी विद्वानों ने इसे वितस्ता 
के बदले हैडसपस (घ६+0०5768) तथा चीनी भालेखो में इसे. वितस्ता कह कर ही 
चर्चा कौ गई । 
कल्हण ने यत्र तत्र इसकी चर्चां की है। वह मति ही सृन्दरढंग से "व्यथ 
वतुर' की चर्चां करता है। व्यथ वतुर' का एतिहासिक नाम है 'वितशतर'.। 
-राजतरंगिणी मेँ एेसे भनेको राजां की चर्चा कौ गर्द है जिन्होने व्यथ के किनारे 
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-वानकाह्‌, मर, मन्दिर, धर्मशाला, रेतिहासिक्र भवन, वाट, बोढ मठ, भिक्ुजों 
ॐ निवास के लिए वौ खानकाह मथवा आश्रम वनवाएु । कश्मीर का सबसे 
-्राचीन मन्दिर जिसे राजा विजयनन्दन ने ईसा पूवं 326 सें बनवाया ओर जो 
ग्यारह मंजिलं उचा था ओर जिषमे एक साथ पांच सौ देव-दासिषां ओौर कम-से 
कम एक हजार ब्राह्मण काम करते ये, वह इसी व्यथ के किनारे विजेश्वर मंदिर 
के नामसे प्रसिद्ध था। कंष्मीर का पहला विश्वविद्यालय 'विजेश्वर धिष्व- 
-विद्यालय' बाग दाराशिकोह भागरा के दग पर बनाया गया वाग, जिसे शाहजहां 
के वेटेने वीजविहाडा मे बनवाया, राजा अवन्ती स्वामन का अवन्ती शिव 
मन्दिर, जियारत शाह हमदानः सईद हसन शाह मंतकी, जियारत दस्तगीर, 
स्थान ऋषि पीर श्रीनगर अथवा कोटि तीथं बाराम्‌ला, तात्पर्यं यह कि व्यय के 
किनारे पर हमारा आट्यात्मिक जीवन भंगड़ादयां ले रहा है । बीजविहाडाके 
रसील चन्द्र घाट, भौर देवकी प्रारबल (घाट) एसे दो स्थान हँ जहां प्रत्येक उस 
या्रीकाष्ान जाना अनिवायं है जो अमरनाथ की यात्रा करने निकला हो । 
परहासपुर का एतिहासिक महत्व उस समय समाप्त हो गया जव व्यय ने 
-अपनी दिशा बदलो मौर एक वडा नगर लुप्त हो गया। कहते दै कि कथमीर की 
प्रथम अधं-रेतिहासिक पूस्तक नीलमत पुराण" कौ "व्यथ आगर अर्थात्‌ 
चैरीनाग मे रचना हृ& । “नीलमत पुराणः कष्मीरियों के बड़े दिनों रीति-रिवाजों 
तथा सामाजिक एकत्र का एक कंलण्डर है । व्यथ के महान तया महत्वपूणं होने 
काडइस बातसे पता चलताहिकि इसमे हमारे उत्सवो को च्चा विस्तारसे की 
गर्द है । इनमेसे तीनोमें व्यथ की चर्चा मिलती दै। उदाहरणार्थं एक दिन हे 
^्नोहुम वितसरा' भर्थत्‌ नये हिमपात का दिन, दूसरा है शनौ समोतसरा' चेतर 
मास के शुक्ल पक्ष की चोदहवीं तिथि, इस दिन कहते ह आदम ब्रह्मा) का जन्म 
हुआ, इस दिन ब्रह्मा, विष्णु, महेण, तारागण, शून्यः समय, सात लोक, सात 
पाताल, बुद्धि, भव्ति, रमजां, रूह, पृष, पवत, वितस्ता (व्यथ) विनायक परी 
अष्टदेव की पूजा करनी चादिए, सम्बन्धियों को भोज पर आमन्त्रित करना 
चादिए, स्तरिय को लाल रंग के वस्त्र गने चाद्िए 1 तीसरा है वितस्ता जन्म 
अर्थात्‌ व्यथ का जन्म दिवस । भाद्र मास के शुक्ल पक्ष की तेरहवीं को यह जन्म 
हुमा. इस दिन सव को वितस्ता मे स्नान करना चाहिए तत्पश्चात्‌ इसकी पजा 
करनी चाहिए । जब पूजा करके लौटे तो चाहिए फर कलाकारों तथा नृत्यक मे 
पारितोषक बांटते जाएं । इन कलाकारों को पुष्प मालाणए पहनानो चाहिए ओर 
उन पर इत्र-पुलेल छिड़कना चाहिए ॥ 
श्रावणी में कहा जाता है कि इस दिन कुमारी कन्याओों को जल-क्रीडाए 
--सिखानी चाहिए तथा व्यथ में स्नान करना चाहिए । बाद मे गाना वजाना तथा 
नाचता खेलना चाहिए । व्यथ का रेतिहासिक महत्व व्या है ? इस विषय में 
--कलहण लिलते है--"्पय कश्मीरी राजां कै सूख (विश्राम समय) मे सन 
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लुभावनी छाव, युद्धमे सामग्री तया लश्कर टोने के लिए बौर विषदामेः 
धैथं ओर शान्ति सिखाती है। 
आगे वे लिखते हैं कि जब राजा अवन्त राजकुमार कल्टण को राजसिहासन 
सौप कर वनवास के लिए निकला तो नौकाओं का एक कारवां तयार किया 
गथा, जिनमें राजा, रानी, कोष, लश्कर भौर कुछ विश्वस्त मन्त्री सवार हुए 
ये । राजा ने पहले व्यय की पूजा की भौर फिर शवितिणाली, वद्धिमान भौर वीर 
राजा विजेश्वर (बीजविहाड़ा) की ओर चल पडा] 
वडशाह जनुलाबदौन "व्यथ तरवाह' जोकि व्यथ का जन्म दिवस है, को 
बड़ चाव से मनाताथा। इस दिन घातके वने वृत्तो मे जलते दीपक रखकर इस 
नदी मे बहाए जाते ये । राजा उस दिन, श्रीधर अनुसार, महल छोडकर नगरमे 
प्रवेश करता था । वहु नौका पर वैठरे से पहले लोगों से अपने लिए आणीषें ओर 
णभ. कामनाएं लिया करता था । व्यथ के किनारे पर यों दीपक रखे होतेथे 
जेस देवताओं की पूजा के लिए स्वणे पुष्प शिनारों पर सजाएग्एहो। 
यह महोत्सव लारंस साहिव के समय (18355-1905 ई०) तक मनाया 
जाता रहा है । लारंस लिखता दै-- “इस दिन माता-पिता लड़कियों को तोहफे ' 
तथा ईनाम बांटा करते थे । यह पवं कष्मीर में सा्िल्पमें सभी धर्मों वाले 
विना किसी भेदभाव के मनाया करते धे। व्यथ की महानता तथा इसके 
भौगोलिक महत्व सम्बन्धी बरगेश ऋषि ने एक पुस्तक लिखी है-- "वितस्ता 
माहातम्य' । इस पस्तक्में व्थथका भौगोलिक विभाजन किया गया जो इस 
प्रकार है-- 
1. चन्द्रक्षेत्र-यह भाग विरनाग (वरीनाग) से विजेश्वर (वीजविहाड़ा) 
तकः नियत किया गया है। 
2. मुखती क्षे्र--यह विभाजन विजेश्वर (बीजविहाडा) से जवलन गाव 
तक किया गयादहै। 
3. क्षिखध क्षेत्र-जलवन गांव से गरगरी तथा मर्थात्‌ गगरीबल तक 
सिउध क्षत्र दै । 8 
4. गरगरी तीथं--अर्थात्‌ गगरीबल से सोनावारी (सुम्बल) तक लक्ष्मीः 
क्व टै। 
5. सोनावारी (सुम्बल) से पद्मसर (बलर) तक है सोनावारीक्षेत्र है ।. 
6. पद्भसर (बूलर) से वारांमूला तक है वराक्षी क्षे है । 
7. मौर वारहमूला से खादनियार तंक कोटी तीथं काक्षेत्र मानाः 
गया है। 
राजा बवन्तौवरमन व्यथ किनारे अवन्तीपुर मे अवन्ती स्वामी मन्दिर ओर 
राज दरवार कहलाता था भौर इसके गतिखित चक काल मे अरहंट द्वाराः 
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जल चढ़ाने की रीति भी चली भौर इससे राजा के अभियन्ता सुय्या कीभोरसे 
वरहांमुल (बारहमूला) समीप व्यथ को गहरा किया गया मौर वादों का प्रकोप 
कम हुमा । 

व्यय की महानता तव सामने आई जव सरोजिनी नायडू ने मरतेसे 
पहले अपनी वसीयत कौ जिसमें कहा गया है क्रि मरणोपरान्त उसकी अस्थियां 
गंगा म न वहाई जाएं अपितु बीजविहाड़ं के स्थान पर हरिश्चन्द्र घाट के समीप 
न्ययमें बहा दी जाएं। 

कहा जाता है जब महाराजा प्रताप सिह सदियों मे अपने दरवार के साथ 
जम्मू जाति ये तो वह्‌ बीजबिहाड़ा मे रातभर अवश्य गुजारते ये भौर दूसरे दिन 
प्रातः व्यथ की पूजा करते थे । उप नदी मे उस दिन इतने पृष्प वहाए जते ये 
कियो प्रतीत होता था मानों पानी मे रंगविरंगा कालीन विदछाहौ नगर 
श्रीनगर परवरसेन ने व्यथ किनारे कंसे बसाया ? इस विषय में एक रोचक सन्दभं 
मिलता है--“राजा परवरसेन राजधानी वनाने के लिए बहुत परेशान था । वहत 
तलाश की लेकिन उसे कोई स्थान पसन्द नहींआया। न जाने उसके मन्म 
क्या आया कि एक रात जव गहन अन्धकार था, तो वह्‌ अपने महल से बाहर 
आ गया । वहुत दर तक चलने के बाद उसे भग जलती हुई दिखाई दी । वह 
उसी ओर चल पडा । यह श्मशान था भौर उस समय वहांएक चिता जल रही 
थी । अन्धकार में यह एक उरावना दृश्य था। उये लगा वहां एक साया इधर- 
उधर नाच रहा हो । राजा की दृष्टि अचानक व्यथ के दूसरे किनारे पड़ी । वहां 
उमे एक बहुत ही खतरनाक भौर भयानक आक्रति दिखाई दी ! लेकिन विचित्र 
बात यह्‌ थी कि यह भयानक आति, जोकि एक भयानक राक्षस कौ आकृति की 
भाति थौ, राजाको नदी पार कूदने का संकेत कर रही थौ । उस दत्य-काया ने 
अपनी टांग कृ इस ठंग से फलाई करि नदी के दोनों ओर पहुंच गई । राजा 
निर्भीक खू्पसे इस टांग परसे चल कर नदी के पार पहुच गया भीर यह्‌ 
भयानक माति अति प्रसन्न हई ओौर राजा से बोली -- “ठे राजा बलवीर र्मे तेरी 
वीरता देख कर अति प्रसन्न हुईं हूं । मै वेताल हं । आओ मँ तुम्हे बताऊ कि तुम 
कहां राजधानी बनामो । इस प्रकार परवरसेन ते व्यथ के दोनों किनारे अपनी 
राजधानी बनाई जिसका पहले प्रवरपुर ओर फिर श्रीनगर नाम रखा गया। 
इसी प्रकार शायद दुनिया के प्रथम अभियन्ता. सूर्या ने व्यथ को गहरा करने 
का दंग बताया । एक चण्डाल बालक होने पर भी वहं राजा अवन्ती वर्मा काः 
मन्त्री बना मौर इसके नाम पर “सुय्यापुर' बकाया गया जो वाद में बिगड़ता- 
विगड़ता अब सोपुर बन गया 1 

संगम : जहां दो नदियां एक साथ मिल जाती है उसे संगम कहते है । इष 
प्रकार व्प्रथ वरीनाग से खादनियार तक छत्तीस संगम बनाती है लेकिन इनमें से 
रेतिहासिक दृष्टि से केवल छः संगम अधिक प्रसिद्धरद। पहला गम्भीर संगमः 


हमारा सहित्य *88 / 75. 


जिसे जाजकल केवल संगम करते है । यहां तीन नदियां, रवियार, वसू जौर 
व्यय मिलती है । दूसरा संगम शादीपुर जिका देतिहासिक नाम प्रयाग है । यहां 
व्यय ओर सिन्ध मिलती है । गम्मीर संगम का धामिक महत्व आजकल समाप्त 
हो गयाहै चाहे राजतरंगिणी मेँ अनेकों राजा का वर्णन आया है जिन्होने 
यहां गम्भीर संगम ओर खानकाह, मठ ओर मन्दिर बनवाए ये लेकिन स्टाइन 
(8४७) लिखता है--““जिस समय य संगम पहुंचा तो बहुत तलाण करने परभी 
मुहे प्राचीन गौरव का कोई चिन्ह तक तीं मिला ।" लेकिन शादीपुर का 
हत्व आज भी वना है, वह इसलिए कि यहां मित्रौ के श्राद्ध किए जातिरहै। 
साथ ही वहां मृतकों की अस्थियां जल मे श्रवाह की जाती है । कोई छत्तीस वर्षो 
` -के वाद शादीपुर मे एक वडा मेला लगता है, जिते दशहरा कहा जाता है, इसके 
अतिरिक्त श्रीनगरमें सोँठकुल तथा दूध गंगा, कमराजमें पहिरी नाला, लोलाव 
कलाल्स, तुलर, कानल मावर, नंगल, कृष्णगंगा, कई ज्ञरने, कूले मौर नदियां 
व्यथ से मिलकर संगम वनतेरह। लेकिन इन्हें एतिहासिक, धापिक अथवा 
-सामाजिक महत्व प्राप्त नहीं है । 
व्यथ में कई प्रकार की नोकाएं चलती ह जिनमेसेये नौकाएं प्रसि ईै-- 
(1) डोगा : इसमें हाजी वसते है । इस डोगे मे कट कमरे होते है । अतीत काल 
मे इनं मनोरंजन के लिए प्रयोगमे लाया जाता था ओर प्रायः डोगों मे वचन- 
-गम' लगता था । डोँगा लगभग 38 षट लम्बा भौर 8 फूट चौड़ा होतादहै। 
(2) वहस : ये भौ एक प्रकारके डोगे ही होते है लेकिन पहले से काफी बड़े जो 
कि व्यापारिक कामोंमेप्रयोगमे लाए जाते है। (3) शिकाराजो डोगे मे छोय 
होता है मोर अधिकतर नदी पार करनेके काम आता है । (4) ल्िर नाव 
(हाउस बोट) : यह्‌ नोकाओं मे माधुनिक वृद्धि है । लिर नावम एक भव्य भवन 
की भांति सजे, खुले कमरे होते है जिनमे फरनीचर, बिजली तथा सनीटरी 
फिटिग की हर्‌ होती है। ये प्रायः उल में होते है भौर इधर-उधर कम घूमते 
है । इनके अतिरिक्त नौकागों की अन्य किस्मो म लोच, परंद, टासदार तथा 
पटोल से चलने वाली मोटर लांच भी सम्मिलित है। 
, व्यय त्रंरीनाग से धिनाव संगम तक 6 20 मील की यात्रा तय करती है। 
श्रीनगर में व्यथ पर नो पल बनाए गए है मौर क्प्मीर के प्रसिद्ध कस्वे खन्ता- 
वरल, वीजबिहाडा, अवन्तीपूर, पद्मानपुर (पापुर), सोपुर, वरमुल (बारामूला) 
रादि व्यथ ॐ समीप वते ए है । कश्मीर के प्रसिद्ध नाग शरम नाग, वाल 
नाग, पांजथ नाग, नील नाग, तारसर, मारसर, ब्रह्मसर भादि नागों (चर्मो) 
का पानी पृथक्‌-पृथक्‌ स्थानो पर व्यथमे मिलकर इसकी महानता.तशा दीं 
आकार को ओर सुदृढ करता है। उल, आचार, मानसबल तथा वुलर जंसी क्ले 
स्रथके जल को मषन। हिस्सा भेट कर कगपोश (कवल पृष्प) की भांति ऊचा 
-संया पवित्र बनाने मे अपना भरपूर सहयोग देती है । जैनृल बआबदीन वड्गाह ने 
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 सोनालांक ओर रोपालांक व्यथ तथा सरोवरो की ममूल्य वस्तु पराग कोञ्चा 


उठाने के लिए बनवाए । राजतरंगिणी का यहं सन्दभे कितना महत्वपृणं है ओर 
इस से कितनी वडी महान तथा पवित्र व्यथ्‌ वनती है-जव राजा कलणके सिरमें 
ईंट लगने से रक्त फिसी भी भांति वन्दन हुआ ओर जव वह्‌ जीवनसे निराशहौ 
गया तव वह्‌ प्राण व्यागने के लिए विजेश्वर तीथं (बीजविहाड़) की ओर मारतण्ड 
तीर्थो पर निकल पड़ा । कल्हण लिखता दहै-- “राजा निकल पड़ा । विजञेए्वर 
तीर्थं (वीजविहाडा) जैसे मरणोपरान्त सारे पापों से व्यवित मुकितिद्‌ढनेताहै। 
यहां वितस्ता जन्म-जन्म के पापधो देतीहै जसे वर्षा होते समय ढलान धोई 
जाती है । यह भाग्यहीन राजा पवित्र तथा स्वच्छ नगर छोड़ कर मारतण्ड तीथं 
पर मरने के लिए जा पहुचा। 


व्यथ कष्मीरके कलाकारों, विशेषकर कवियों के हृदय तारों को समय- 
समय, भिजराब की भांति क्लक्ृृत करती रही है । नादिम साहिव का 
“व्यथ आए माहरनी सोनिए"' (व्यथ हमारे हां दुल्हन बन कर आई है) ओपेरा 
कश्मीरी साहित्य की मूल्यवान पूजी, भब्दुल आहद नाजिम की प्रसिद्ध कविता 
“खनबल कदलस पाहरीं तरिए (खन्नाबल पुल से दुल्हन निकली) अथवा 
कृष्णजू राजदान की “विज व्यार परदिखनन दस सक दरहै विजेश्वर हे छइ पेस 
पूजा" (नीजविहाड़े की परिक्रमा विजेश्वर की लों से की पूजा समान है) 1 
अभिप्रायः यह्‌ किं कवियों ने मवचेतन मे व्यथक्ी मोन गूज सुनी, भौर शिल्पी 
हाथोंने इसकी उस आशा कीनीव रखी जिसके कारण कश्मीरी कला एवं 
संस्कृति समृद्ध इई । [1 


अनु° दीदार बिह 


हमारा सारित्य `88 / 77 


पेपर मेशी 
1 सुलतानुलहक शहीदी 


पादपा मेची, पाथपर मीची या पेपीयर मेशी को कारि मनकण, कारि 
कलमदान, कारि कलमकारी अथवा कारि कलमदानी भी कहते थे जिसे अब 
नक्काशी कहा जातादै। 
बोलने ओर लिखने को त्ति चित्रकला मी अभिव्यक्ति का माध्यम है। 
„ बोलने मे हम वनि का प्रयोग करते हँ जवि चित्रकला में चित्रो से यह लक्षित 
करते ह 1 लेखन ओौर चिव्रक्ला मे हम अपनी आंखों मौर हाथों का प्रयोग करते 
. ह परन्तु बोलने में केवल जिह्वा का प्रयोग होता है । लेन की अपेक्षा चित्रकला 
~ मस्मिव्यवित के ज्यादा निकट हे । क्योकि लेन तो केवल उन्हीं लोगो कौ समक्ष 
भ आता है जो उस विशेष भाषा से परिचित हों । जवि चित्रकला केवल दशंकों 
के सौदयं बोध तथा दृष्टि पर ही आधारित होती है। 
पेपर मशी की कला, जो हस्तशिल्प भीदै जो उतनी ही पुरानी है जितना 
क्रि कागज बनाना । क्योक्रि सडावट, र्ग रोगन, कोमलता भौर इसको 
अभिव्यक्ति मनुष्य की मात्मा में विमान है। 
प्राचीनकाल मे मनुष्य ने गारे के साथ घास का चृ, चीथडे भौर रू 
मिलाकर खिलौने की तरह भिन्न-भिन्न वस्तुओं का निर्माण करके रंग ओर 
रोगन से खजाना आरम्भ किया। इन वस्तुओं का भार कागज के भाविष्कार से 
हत्केपन में बदलता गया 1 आज तकं की खोज के अनुसार कागज भी रेशम को 
तरह सन्‌ 150 ई° मे पहले चीनही ने बनाना सीखा था। तदुपरान्त यह कला 
मध्य एशिया में षहुची जहां से यह्‌ अरब, स्पेन, फ़रंस, ईरान तक आ पहुंची । 
स्वयं अरव मे “कलाम मजीद' पहले पहल हिरण की खाल गौर हडिडयों 
आदि पर लिखा जाता था । जव इस्लाम मध्य एशिया तक्र पहुंचा । कहा जाता 
है कि सन्‌ 751 &० मे यहां के शित्पकारो को अरवल जाया गया जहां उन्होने 
कागज के व्यवसाय को उन्नत किया1 
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जीवंतता 


ऊ 


नों पर उकेरी हई फूलों कौ 


फलदा 


पेपरमाशी से बने 











। 


कागज का व्यवसाय उत्तर पश्चिम से ठोकर दक्षिण तथा पश्चिम की ओर 
फलता गया । चित्रकला भौ प्राचीन युग भे अधिकतर चीन मेही उन्नत ई 


इसलिये कागज का आविष्कार ओर इस पर चिरकारी करना गौर स्भारकों पर 
:चिपकाना समन्न में माता है। 


पेपर अंग्रेजी का शब्द है जो इतालवी भाषास लिया गया है। चीथडो, 
रूई ओर घास के अत्तिरिक्त वृक्षो के वीज के नरम गृदे को कूट-कूट कर लेई 
सी बनाने या इस से कोई वस्तु बनाने को वास्तव में पेपीयरमेची ही कहा जाता 
था जिकर साफ, पतली चमकदार परतों को बादमें पेपर कहा जाने लगा । 
जहां तक इस लेई को किसी साचि पर चढाकर किसीकाम अने वले रूपमे डाले 
भौर इस पर फूलकारी से सजाने का सम्बन्ध दै वास्तव मेंउसीको पेपर मेशी 
कहते है । सम्भवतः कारि कलमदान, कारि कलमदानी या कारि कलमकारी 
कौ किसी भौ वस्तु प्र चित्रकारी गौर वेल वूटे वालों के कलम मौर पतली 
कृचियों से बनाये जाते थे। मतः कारि कलमदान इस बात से इस को भिन्त 
कर देता है। क्योकि यह्‌ कलमदान बनाने के कामको कते दह । कृछभीहो 
-यह दोनों नाम फारसी अ यात्‌ ईरानी है । यद्यपि हमारी रियासत का वाणिज्य 
भर नागरिक मेलजोल प्राचीन युगो से समरकंद, ताशकंद तथा बुरा से रहता 
जाया है परन्तु कारि कलमदानी-हम तक ईरान से पहुची है । कहा जाता है यह 
कला सुलतान जँनुलावदीन यहां कौ घरेलू कला कौशल को बढ़ावा देने के आशय 
से कश्मीर लाये परन्तु दूसरी धारणा है कि मुस्लमानोंके प्रवर्तक हजरत मीर 
-सय्यद अलो हमदानी (रह्‌) ने अपने साथियों ओर प्रचारकों की जो मण्डलो साध 
लाई थी उसने न केवल धातक प्रचार पर ही संतोष क्रिया व्कि लोगों को 
समाजी तथा माथिक तौर पर सुदृढ बताने क लिये इन को नई-नई कलाओं से 
अतगत कराया । हजरत मीर सय्यद अली हमदानी कदस सिरह ने एक विस्तृत 
` निबन्ध “जखीरतुलमुंलकः लिखा ताफि समकालीन सुलतान इसके अनुसार 
कायल राजाओों के लिये मागं दर्शन करे । बीसवी शताब्दी के सबसे वड़े 
-दाशंनिक्‌ मलामा इकबाल (रह्‌) इन के वारे मे य्‌ लिखते है-- 


मुशिदे आं किशवर मेनू नजीर, 

मीरु दरवेश व सलातीन रा वद्धीर । 
खत्तये आं शाह दरिया आसतीन, 

दाद इल्म व सुरनभत व तहजीब व दीन । 
आफ्रोद आं महि ईरानि सगर, 


बा हुनर हाय गरीब व दिलपञ्ञीर। 


भतः यह बात विल्कुल सत्य है कि पेपर मेणी भी इनके साथियोते ही 
यहां के लोगो को सिखायी है कहा जाता है कि भमीर तेम्‌र जब आसपास के 
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देशो पर आक्रमण करके इन पर अधिकार जमाता गया तो कष्मोर्‌ के श्हमीरीः 
राजा सुलतान सिकन्दरने शाही खान (जेन्‌लाबदीन) को बहुमूल्य उपहार देकर 
तंमूरी दरार मं भेजा जहां तम्‌र शाही खान की वुद्धि, साहस तथा विवेक को 
देखकर बड़ा प्रभावित हा भौर इसे अपने साथ रखा। समरकंद जिसे इन 
दिनों तेम्‌र शिल्पकारी का केन्द्र वना रहा धा शाही खान हर शिल्पके बारेमे 
व्यवितिगत रुचि लेता रहा ओौर पूरी तरह इसको परखता रहा । मतः जब शाही 
खां सुलतान जँनूलावदीन के नाम से राज सिंहासन पर वेढा तो उसने कश्मीर 
की सावेजनिक उन्नति के वारे मे अपना पूराध्यान केन्द्रित क्रिया । 
ह्य नसांग के यात्रा विवरण भौर राज तरंगिणी के सन्दभं में यह्‌ बात 
प्रकट होती है फ कश्मीर के व्यावसायिक सम्बंध तिब्बत के साथ रहे है ओर 
यहां के जनसाधारण का मधिकांश भाग हस्तशिल्पों मे व्यस्त रहता या । परन्तु 
जो समृद्धि ओर शान्ति का वातावरण बडशाह (जेनुलावदीन) के राज्यकाल में 
रहा वह एक अनुपम उदाहरण है । इस सहृदय राजा के उज्जवल कार्योको 
देखते हये सहसा मुंह से ““बडशाह्‌ बादशाह'* निकल जाता है । ओर यही नाम 
इसे हमेशा के लिये जीवित रखेगा । उस प्रत्येक शासक के लिये बडशाह्‌ द्वितीय 
को उपाधि प्राप्त करना गौरव कासूचकदटैजो लोगो की भलाई की ओर विशेष 
ध्यान दे । कहाजातादहै कि बडशाहकीमां की कत्र के वाहुर कूटे हुये कागज 
की चित्रित टाइलं लगाई गई थीं । “हुनर म्द॑म ?* (तहरान भाग 73) के 
अनुसार विशेषज्ञो ने इस बात पर प्रकाश डाला है किपेपरमेशीका काम 
सलजोती युगम रईरान मे मारम्भ हभ हैजो 12वीं शताब्दी ई० का काल. 
हे । यह्‌ काम कारकलमदानी अर्थात ९० तलाः से आरम्भ हुआ । सामंती 
युग में ईरानी शित्पकारों ने कलमदानी काम मे नयापन पैदा किया । कलमदान 
बडे-वड़े लोगों के लिये एक विशिष्ट प्रतीक बना हुञा था । क्योकि यह न केवल 
कलम भर दवात रखने का एक इडिव्वा हुमा करता धा भपितु एक बहुमूल्य 
वस्त॒ भी था । यों धीरे-धीरे कलमदान के साथ अतिरिक्त वस्तुएं भी 
शामिल होती गदं । अर्थात्‌ .वोतर्ले, रूमाल, अगूष्यां, चृडयां ओर मोहरे ` 
(81278) मादि भी । चूंकि कलमदान ऊंची श्रेणी के लोगों की विशेषता माना 
जाता थ) । इसलिये यह लोग इसे एक दूसरे के हां, एक मूल्यवान उपहार के 
तोर पर भी भेजा करते ये । शिल्पकारों ने भी इसमे तरह-तरह की शैली की ` 
वद्धि को । इस तरह्‌ यह शरश ०३5९ भमूषणों के ड्ब, ट्‌ तथा अन्य वस्तुओं 
के रूपमे सामने आता गया । = 
भारम्भमे जिन शित्पियों को ईरान ओर तुक्रिस्तान से यहां ल(या गया 
या इनके काम को वड़शाही दौर में उद्‌ भव मिला ओर तीसरी वार चक यगमें 
सरकारी देख-रेख में इसके शिल्पकार पनपते रहे । इन्हें विशेष स्‌'वधाये दी गदं ॥ 
इन दिनों इसके कैन्दर जड़ीवल, मदीन सराहव, दसनावाद गौर कमानगरी पुरा 
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आदिये । चक काल के वाद जव कष्मीर मुगल राज्य की ख्व छायामे आया 
तो मुगल यहां के कर शित्पकारो को लाहोर, दिल्ली मौर आगराज्ञेगये। य्‌ 
पेपरमेशी ॐ शिल्पकारदो तरह से लाभदायक सिद्ध हुये 1 पहले यह्‌ कि मृग्रल 
महलो ओर हवेलियो की छतो बौर शाह नणीनों से सजाया जाने लगा । दूसरे 
इतकी तैयार की गई वसतये महंगे दामों विकने लगीं । इससे पहले इन्ोने 
कमोर के इमामवाड़ों की छतों, दीवारों, पवित्र स्थानों के गुम्बदों के भीतरी 
भगो भौर खिडकियो-दरवाजों के पट अपने अमर हस्त कौशल से भर दिये 
ये जिसक मूक साक्षी यह भाज भी हं । 

पानो क राज्यकाल में यह शिल्प भी एक तरह से रक सा गया। सिक्खों 
ते यद्यपि कोई विशेष काम नहीं किया परन्तु कषमीरौ {शिल्प को लेकर अधिकः 
विरोध भी नहीं क्रिया। बल्कि इक्तकें साय मित्रतापूर्वंक बरताव ही पनाया 
जीर अव इसका प्रकार ही वदल गयाहै। 

मोरक्राफ्टने कश्मीरी कारकलमदानौ के नमूनों को दिल्ली दरबार मे 
देकर इनकी बहुत प्रशंता कीटहै। वे कहते हैं करि चित्रकारी में प्रयोग होने वाले 
रंग भौर वुठ्श आदि स्वा नीय तौर पर ही बनाये जति ईँ । कभी-कभी 
ओर स्थानोंसेभी मंगवाये जते ह । पेपर मेशी जो अत्यन्त परिश्रम भौर 
सक्ष्मता का कामहै यद्यपि शिया मुस्लमान ही करते भये ह परन्तु इतिहास 
एक प्रसिद्ध शिल्पकार का भी पता देता है । सन्‌ 1875 ई० मे एक मौर उच्च 
कोटि का वित्रकार सय्यद तुराव भी हआ करता धा । अली मुगल तथा अन्वास 
मुगल मेरे पिता के समथ के प्रसिद्ध चित्रकार ये। स्वयं मेरे बचपनमें का 
वांकानाम का एक दी्षकाय चित्रकार पेपरमेशी के कायं में नाम कमए 
चुकाथा। 

इसमे कोई सन्देह नहीं है कि पेपर मेशी जानने वाला वगं एक अल्पसंख्यक 
वं है ओर इसने सामान्यतयः अपने ही वगं के मनुष्यो को यह शिल्प सिखाया 
जिस करि यह सीपित होकर रह गया शिल्पकारों की अदूरदशिता भीर स्वार्थं 
का चिक्र करते हुये पंडित मानन्द कौल पनी पूरस्तक वध्णपण 270 
12807077 5726" मे लिखते है-- 

"कश्मीर के पेपर मेशी जानने वाले शिल्पकारों की माय अच्छी है परन्तु 
वे कल ऊ वारे मे सोचे विना अपनी कमाई को एक साथव्ययकर 
बैठते है । प्रायः घरों मे शाम को जलाने कौ लकड भी प्राप्त नहीं होती । के 
अपने आंगन की पचरवंदी से चूर्टे को जलाति है । ओर अगले दिन अपनी बनाई 
हई वस्तुं वेचकर फिरसे खड़ी कर देते हँ 1" 

इसी पुस्तक मे अगे चलकर वे लिखते है-- 

“कश्मीरी शाल पेपर मेशी के डिव्वों ओर बक्सोमे रख कर फस भेजे 
जाति है जो वहां अलगसे बेचे जते दहै) 
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इसमे सदेह नहीं कि टा के साचि के मुकाबले गत्ते कासांचा कमजोर 
डोता है । इसलिये इसके कम ही साचे बनते है । परन्तु टाट से अस्पी प्रतिशत 
वस्तुएं वरती है । यह भी सत्य है किं कुछ कमजोरियों के बावजूद गत्ते के साचे 
से आसानी तथा लागतं की कमी का लाभ ह । गत्ता सवते पहले जापान ने 
-तेयार किया भौर इपके बाद अन्य देशों में वनाया जाने लगा । इसकी कई 
मोटादयां होती 1 तथा मोटादइयोां के आधार पर्‌ ही भिन्न-भिन्न प्रकारो 
.(अददो/अंको) म प्रयोग शिया जाता है । 
सरेश (1५९) रंगों मे टिकाऊपन के अतिरिक्त सांचों के `जोडनेमें 
प्रयुक्त होता है! आज से माधी शताब्दी पूवे चित्रकार स्वयं ही सरेश तयार 
करते ये । पशुओं कौ सिरियों तया पावो को पका कर उसका रस निकालते ये 
-ौर इसी को गाढा करके टुकडं के आकार में षुला कर रख दिया जाता 
या । भौर जब बाहर से सरेश आना अरम्न हमा तो स्थानीय सरेश छोड दिया 
गया । अब तो ल्णि०्०्‌ भी बाजार मे मिलता है परन्तु वह रंगों मं प्रयुतं नहीं 
. टो सकता 1 हा जोडने मेँ काम आता हैष 
सावि का सानान--इसमे कई वस्तुं प्रयोगं होती 1 जेसे-- 
कच गत्ता काटने भें बड़े साई की कैंची भत्यावश्यक है। 
टाङी- इसको 01561 कहते ह । इसे छीलन या रखाली भी कहते है । 
यह चपटी होती है ओर सौव मे गत्ता काटने के काम मती है। ५ 
नालीदार कटाली (७०४९९ 1161) - यह आधे गोल सिरे वाली छीलन 
होतो ह । प्रत्येक छीलन लोहे के उत्तम मसाले की बनी.होती है । । 
प्रसिद्ध अंग्रेज इतिहासकार वनी्यंर जो भौरंगजेव के साथ कमर भाया 
नथा यहां से अधने मित्र मालिनोजी श्रायलन के {नाम अपने पत्रमे य्‌ लिखता 
डदे- ` | £ 
त द वस्तु बनाने में क्मीरी अपना जवाब नहीं रखते 1 कलमदान, 
-संदूकवे, चिमचे, पालकयां इत्यादि यहा की बनाई हुई वस्तुये अनेक स्थानों को 
दपदहारके तौर पर भेजी जाती ह जहां इनकी बड़ी प्रशंसा होती है । इस में 
अधिकतर वस्तु कूटे हुये कागज से बनाई जाती है।' 
कटि हये कागज से बनाई हई वस्तुभों में प्राहकोंकी मांगसे वृद्धि हो गई 
हदे । मोर इसी तरह डिजायन बनाने मे भी विविधता आई है 1 सुलतानों कौ 
-यसन्द मुगल की पसन्द, ईरानी परम्परा, अफगानों का शोक, सिक्ली, दि्दुओं 
ओर अंतमे अग्रेजों की फरमादशण इन मेंवृदि करती रही । यो तो भिन्न-भिन्न 
-हिडाइन भिन्न-भिन्न देशों कौ पसन्द के द्योतक है । वस्तुमों कौ बनावट ओर 
-अपने मूक अंदाज से भपने इतिहास को दोहराते है । जसे कलमदान, पूलदान, 
व्लमादान, अगरदान, इतरदान, क्रितावदान, रहल, भूषण भौर ज्युलरी के 
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-बक्स, तम्बाक्‌ के डिव्वे शतरंज के वक्से भोतरी छतों की तस्तियां, पाउडर सेट, 


चूडो के वक्स, रूमाल वक्सः टाई बक्स, एश टं (राखदानी) ताश के डिव्वे, 


खाने की मेज भौर कृ्षिधां, टिकट वक्स, विस्कुट वकस, लंम्प स्टेड, राईटिग 


सेट, फिगर वाउल, आदि जंसी वस्तुओं मे लासा, शिकार गाह> गुल विलायत, 
साल तरह, चिनार तरह, दरवार जंग, खय्याम तरह, स्वयं अपने अस्तित्व कौ 
पृष्ठभूमि के सूचक दँ । लदाल सत्तू के वतंन गये । पंजाब ओर जम्मू सिलाई केस 
मौर चूडो के डिष्वे इसी तरह अन्य वस्तुओं के वारे में अनुमान लगाया जा 
सकताहै। 


पेपर मेणी के अन्तर्गत किस-किस तरह की वस्तुये आती दँ इस की विस्तृत 
जानकारी हम अलगसेदेरहेदै। डिजाइनों की सूची भी अलगदीजारहीहै। 
यह बातत याद रखने लायक है कि पेपर मेशौ में सजावट भौर उपयोगी दोनों 
तरह की वस्तुएं बनाई जाती । 

साचा बनाना- प्राचीन समय से राजाभों, महाराजाओों, नवाबों ओर 
अमीरों तथा वजीर के अनुरोध पर पेपरमेशी का साचा मौर इसके डिजाइन 
बनाये जाते ये । पहले साचे पर कागज के वकं चढाये जातेथे मौर इस पर 
कटे हये कायज (मालीदा) कौ पतली परत चटाई जाती थी । इसके सूखने 
पर दूसरी ओर तीसरी परत चद़ई जाती थी । यहां तक कि पांच सात परते 
हो जातीं भौर वाद मे इसे थाली से वांछिति मोटाई तक दाव कर सूखने के 
बाद काट कर उतारा जाता है। 


पेपर मेशी की वस्तुएं बहुत तरीकों से तंयार कौ जाती दै} परन्तु 
प्रारम्भिक तरीका यही है कि वांछित चीज्ञ कौ शक्ल का ढांचा बनाया जाता है 
जिसे 7०५10 कहते है । यही सांचा भी कटलाता है । इसी साचे पर मालीदा 


एण) या बूरा मढ़ दिया जाता है । इसके अतिरिक्त भासानी के लिये गते को 
-वस्तुएं भी बनाई जाती है । प्र्येक दो रूपों मे सांचा एक प्राथमिक भाग है । यह 


अलग बात है कि अब विशेष लकड़ी ओर हाडं बोडे के सामान पर भी नक्काशी 
की जाती हैजिसका वणन हम अलग से करेंगे । साचि तीन प्रकार के बनते है 


(1) लकड़ी के (2) पक्की मिह्रीके (3) कच्ची मिटटी के- लकड़ी के 


सचि दो प्रकार के शिल्पकार बनाते है-खरादी ओर वद । पक्कौ मिद्ध के 
-साचि कुम्हार तैयार करते है मौर कच्ची मही के सचि, सांचा बनाने वाले अपनी 
-विवशता के लिये स्वयं ही बनाते ह । हर साचा मापतौल चौडाई भौर 
-आकार की दृष्टि से तिष्चित है। 


यापी (प००५०० ॥8 पलः) --इसे कटाली ओौर टको या किसी वस्तु 


-को काटते समय चोट मारते के कामम लाया जाता है । 


ल - चपटी ओौर पतन्ते पत्थर की होती है जिस पर टाट को रख करः 
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लेड के साथ मिलाया जाता है जर जोड़ी हुई समतल वस्तुओं को सूख जाने तकः 


संत॒लित रूप में सिरे पर रखा जाता है । इसका सादज 18“ >< 12“ होता है। 


आरी मौर इस्तेग्‌--यह दोनों प्रकार की आरियां साख्ता बनाने में 
आवश्यकं उपकरण हैँ । आरी साधारण चीर-फाड मेँ प्रयुक्त होती है । इसके 
दांत इस्तेग से थोडा मोटे होते है । इस्तेग के दांत वारीक होते दै । यह सचि 
कै अददों के ढक्कनों को सीधमें काट कर पृथक करनेके काम ातीहै। 

रेती या सोहान--यह एक मोटे दंदाने कीहोतीहै मौर दूसरी दौ स्ख 
वाली अर्यात्‌ एक को 91 85 मौर दूसरी को 016 कहते है । इसकी एक 
सतह चपटी ओर दूसरी आधी गोल होती है। एक भौर १16 विल्कूल गौल 
होती है। 

करनी--यह्‌ छोटी ओर बडी होती है। काम के अनुपात से प्रयुक्तं होती 
है । लचकदार मौर पतले इस्पात वाली करनी सर्वोत्तम मानी जाती है । इससे 
6ण]व पर बूरा (नालीदा) ठते समय समतल रला जाता है । यह लोहारों 
भीर हाडं वेयर वालोंसे प्राप्त होती है) 

बटा--यह कोई आध सेर भार का पत्थर हौतादहै। जोकिएक भरसे 
चपटा ओर शेष सिरो से कहीं गोलाई लिए हृए ओर कहीं तिरछा ढालुवां या 
नालीदार होता है । यह साख्ता सा्ञी में वड़ा ही काम आता ह। इसको अंग्रेजी 
मे ण०णातल कतत ह । ओर कश्मीरी में "वटः" । यह्‌ प्रायः पहाड़ी नदी 
नालो से प्राप्त किया जाता है। यह आरः वट" भी कहलाता है । बरे वलि 
साख्ता के थोड़ा सूख जाने पर इस बटे से इसको सतहों को दवाया जाता हे । 
इसके किनारे ठीक किये जाते हैँ । यह बटाथापीकाकामभीदेताहै। 

परकार- यह छोटे तथा बड़ दोनों साइड का होना चाहिए । 

स्केल या पैमाना- यह्‌ एक मोटर तक कौ लम्बाई का होना चाहिए । 

रेगमाल जिसे 520 226 कहते है, सतहों को मुलायम अओौर समतल 
करने के काम आताहै। 

देसिल- सख्त भीर नरम दोनों प्रकार के काम आती है। 


गुनिया--यद भी एकं भयश्यक उपकरण है जो साखूता साञज्री में 
आवष्यक माना जाता दहै । 


गत्ते ओर कागज के वुरादे के डिग्वे ओर सचि एक विशेष साइज तक ही 
तंयार किएजा सकते है । समय केवल इन्हीं के अनुसरण पर सन्तुष्ट 
नह रह सक्ता । अतः सावो की तेयारो मे भिन्न-सिनन कच्चा माल प्रयोग होने 
लगा ओर इसका रूप भी आदरश्यक्ताओं की तरह वदनने नगा बडी ट, फ़म, 
लम्बे नेकटाई वकस येजे स्टूल, कफ टेवुल सेट ओर स्कीन की कल्पना पेपर 
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सशी मे सक्रिय रूपसे प्रविष्ट हुमा । इसमें एेसी लकड़ी प्रयोग की जाने लगी 


जो मडती न हौ । इस लकड़ी के जोड़ों जोर सतह पर वारीक कपड़ा मद्‌ दिया 


-जाता है । ताकि काम होनिके वाद कहीं दरार न आने पाये । भवसमतल ओर 


पतली चीक्चं या मेजों क टाप हाड बोडं के प्रयोग होते है । वड़-वड़ पनल 
@श्ण्ल]) मौर फ़म भी इसी के बनते है । कर्द साचों मे लकड़ी ओर हाड वोढं 
दोनों ही प्रथोग होति है। इनके अतिरिक्त चीनी मिट्टी की चादरो को शीशे के 
या पीतल के सचि भी टाट वाले साख्तों मे प्रयोग होते दै । यह चाय के डन्वों 
विस्कट के वक्सो, सिलाइयों कौ नलियों सुराहियों मौर हक्क मे भीतर सं 
आवरण के रूपमे प्रयोग होते है क्योकि इनम गीलेपन भौर पानी से चित्रकारी 
की हुई सतहों को हानि नहीं पहुंचनी चादिए । 


अव कू भौर वस्तूएं जो पेपर मेशो की चीजे वनाने के समयमे कामम 


-लाई जाती है, का जिक्र करना भी उपयुक्त हौगा । उदाहरणतया 


सिल बटटा- पत्थर का चौडा-सा साफ तस्ता ओर बट्टा । यह 

रंग, मसाला पीसते का पत्थर होता था। जिते कश्मीरी में किटन कहते रै । 
यह आठ नौ इच लभ्वा एक पत्थर होताहै गौर वद्टा से थोड़ा भिन्न इसकी 
एक सतह समतल होती है । ताकि मसाले को रगड़ कर वारीक्‌ किया जा सके॥ 
काजः वट" भी इसे ही कहते है । काज या काच अर्थात्‌ काचि का वदला हमा 

रूप है । पिले समय में यहांके शीशागरी मुहत्ते में शीशा पसा जाता था 
भौर बादमेंकाममे लाया जाता था 1 पीसने वाले पत्थर को वहु “काजः वट" 


. कहते ये । इसी प्रकार काचगरी मोहल्ले के लोग काच की चूडां, काचः 
` बु'गर' बनाते ये । काजः वट हो (सन्ज) रंग मौर सख्त प्रकार के पत्र को 


खानों से (एक ओर से प्राकृतिक तौर से समतल) देखकर निकालते थे । पेपर्‌ 
मशी के साते पर गच की लिपाई के लिए गच के टुकड़ों को इसी सिल पर 


` रंग भी बट्टेसे पीसते है 


गच- इसी को अंग्रेजी मे पलास्टर कटते है । वास्तव म एक प्रकारका 
चना होता है जिस को “केगल' की तरह दीवारों पर लगते दहै । काफी समयके 


- बाद उको दीवारों से उखाडते ई । इसमे चने मे पाया जाने काला गस नहीं 


होता । कहीं-कहीं इसको उखाइते समय सुरसी भी मिलौ होती है । मोहरकन 


- (मोहरे बनाने वाले) आर दंदान साजों के साचों को भी गच के तौर प्रयोग किया 


जाता है । इसके साफ करने मे कठिनाई नहीं होती । यह गच सिल पर पानी 


-मिला कर पीरा जाता है। कभी खसखस के दानों जितना बारीक किया जाता 


है । भौर कभी इससे मोटा रखा जाता है । गच को पानी ओर सरेश मिलाकर 


- लीपा जाता है । शीतकाल मे इसको गरम किया जातादै मौर वबादमें ले की 
--तरह लीपा जाता है। सूख जाने पर पत्थरसे सचि की सतह को एक भौर 


= 
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पत्थर से इसको करकट कहा जाता है, धिसा जाता है ताकि यह समतल हो 
गच घ्रोडों कौ गदेन के लम्बे वालोंसे बनाए गए बुरुशसे लीपा जाता है । अब 
वुरण॒ बने बनाये भी बाजार मे मिलते है। 

हरीरा-यह वास्तव मे पतले कागज या रेशम को कहते ह। यद्यपि 
इसके कई रंग होते है परन्तु पपर मेशी में स्फंद प्रकारका हरीराही प्रणोग 
किया जाता है। इसक्रा लेदर होना आवश्यक है । गच की धिाई के वाद इस 
मे कू दरारं अ! जाती हैँ जिनको ढापनेके लिए हरीरा लगाया जाताहै। यह 
हरीरा सरेश को पतली लेई से चिपका देते हँ! “अदद पर सरेश की लिपार्ई 


नरम कपड़े के टुकड़े यारूईसेकी जाती है । हरीरा चिपकाने में वड़ी सावधानी , 


से काम लिया जाता है किएक टुकड़ा दूसरे दटुकडेपरन चिपक । इस तरह 
सतह फिरसेखुदरीहोनेका डर होता है। फिर भी यद्यपि कृच सिलवटें रह 
जाये तो इनको एक रेगमाल मल देनेसे दर क्रिया जाता है! अददोंके भीतरी 
भागोंमें हरीराका प्रयोग नहीं होता। हरीरा लगाने के बाद अददरंगकी 
लिपाई के लिए तेयार हो जाता है। 


रंग- रंगों से मनुष्य स्वाभाविक खूप से प्रसन्न होता दै । क्योकि प्रकृति 


कैः चमत्कारो की मनोरंजक मभिव्यविति होती है । इससे मनोरंजन ओौर आकषण 
षदा होता है} प्राकृतिक फलों तथा वृक्षो की हू-व-ह नकल करने मे इमी प्रकार 


के रंगों की आवश्यकता होती है । अभीः तक तीन किस्मकेरग तीनल्लोतोंसे ` 
प्राप्तकिएु जाते ्है। रंगों कौ पहली किस्म शि्टणला (०न्णः है । यह्‌ ' 


प्राकृतिके खनिज से प्राप्त होने के अतिरिक्त भिन्न-भिनन धातुओं जैसे सीसे, 
जस्त, तावे, कलई, चांदी भौर सोने आदिसे भस्म बनाकर तयार करिए जति 
हि । जवकिः ्राकृतिक्र खानों से भी भस्मभूत (00560) ही सिलते है । इनमें 
कछ रग मिट्टी, जसे होति है जो पृथ्वौ की उपरी तहोंसे ही प्राप्त होते ह ओर 
कछ पृथ्वी के भीतर घातुमों की खानोंसे मिलते है । जव इनके अंग्रेजी नाम 
गिनाए जततो पताचलताहै कि यह किन धातुभ से सम्बन्ध रखते हं. 


इन धातुओं से प्रायः सीसा (1620) जसी धातु से सम्बन्धित है जैसे वाइट अलक , 


लड, रेड लड, न्लू लंड इत्यादि । इपी प्रकार भिट्टो वले रगो का भी एक प्रप 


है जो 0त्प्रणारऽ नाम से सम्बन्धित है । जसे न्नैक भोक्त (ओोक्र-मिटटी), . 


ब्लू ओक्र, गोल्डन आक्र, रंड ओक्र, रोमन भोक्र, करोम मोक्र आदि । इसी प्रकार 
कूच रंग अम्बर र प्रसिद्ध ह । जसे रा अम्बर, बरंन्ट अम्बर आदि। एणाः 


भौ मिट्टी ही होताहै। षे रग सारेके सारे सतहोंकी लिपाईया फ़्ीके रंग ; ; 
मिलाने के लिषु प्रयोग किए जते है। रंगों का दरंसरी प्रकार वनस्पति (ग्- +. 


1201) है । यह किस्म फलो, फूलों तथा वृक्षों से प्राप्त की जाती है। एेसेरग । 


19८८5 के नाम.सेजाने जाते हँ । जेते क्रम्जन लंक, यलो लक, ₹ड लंक. मेड 
लैक, स्काटं लंक, पलं लंक, ज्ल्‌ लंक आदि । यह दूसरे ग्रेपके रंग पेपर मेशी में 
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फूल पत्ते बनाने मे, सजावट के.काम आति । संगो की तीसरी ध्रेणी वह्‌ हिजोः 
वैनानिक दंगसे प्राप्त कौ जातीहे। यह्‌ रंग विक्ञेष तौर ऊनी ओर सूती कपडो 
की रगाईमे प्रयोग होति है । यह र्ग चटिया प्रक्रार की नक्काशी में प्रयुक्त होते 
है जो समय गुजरने के साथ-साथ उड जाति ह ओर इस प्रकार चित्रकारी फीकीः 
पड़ कर भद्दी हो जाती ह क्योकि चिवो की उजागरता मन्द पड़ जातीहि। 
अच्छी तक्काशी मे मान्यता प्राप्त चित्रकार भौर उस्ताद इन रंगोंको काम 
नहीं लाते । खनिज रंग प्रकाश अर अन्धेरे के आधार पर दो भागों मे विभाजित 
होति द । सवसे प्रकाशमय रंग सफ़ेद माना जाता है 1 इसके बाद पीला रंग दूसरी 
श्रेणी कामाना जातादहै । इसी तरह तमिखर रंग काला मानाजाताहैभौर 
नीला दूसरी श्रेणी पर तमिस्र माना जातां दै। वज्ञानिक तौर पर इन रगोंकोः 
गरम ओर ठण्ड वर्गोमें वाटा गया है। गमं रंगों मे लाल रंग पहले स्थान पर 
ओर दूसरे स्थान पर पीला रगदहि। तीसरे स्थान पर इन दोनों की मिलावट सेः 
तैयार किया हुमा रंग रखा जाता दै । सदं ओर गमं रंगों से इलाज भी किया 
जाता है 1 अर्थात्‌ गरम गुण भौर जनूनी (उन्मादी) को लाल रंग वलि कमरेमें 
नहीं रखा जाता । अन्धे गौर उन्मादी कोकाले रंग वाले कमरे मे रखा जाताहै।. 
प्रमावके आधार पर भो रंगों के पृथक्‌ गरूपमें सफ़ेद रंग शान्ति र सदभावना 
का प्रतीक माना जाता है । लाल रंग उपद्रव, युध ओरं क्रान्ति का सूचक माना 
जातः है । सब्ज् रंग समृद्धि के लिए ओर काला रंग शोक के तौर पर्‌ प्रयुक्तः 
होता है 1 

वस्तुओं की तैयारी के समय भिन्न शिस्न विचार तथा रुचि रखने वालोके 
अनुसार पृथ्वी के रगौ के अतिरिक्त चित्र मेस्ग भरनेकाभी विशेष ध्यानः 
रखा जाता है 1 प्रसन्न चिक्त ओर दूरदर्शी गहरा लाल प्रेमी ओर सेवा भावः 
वाले गुलावी, वद्धिजीवी ओर शिल्पीकार पीला स्थितप्रज्ञ हल्का पीला, स्वेच्छा-- 
चारी नारंगी, गम्भीर तथा तटस्थ सफ़ेद रोमांटिक नीला, निर्णय शक्ति के धनी 
गहरा नीला, रूढिवादी मिटटी का रंग, प्रसन्नचित्त ओर आशावादी लोग सन्ज, 
सहानुभूति रखने वाले हरा (जम्दी), ईश्वर भक्त बनफशी रंग को पसन्द करते. 
है । इस तरह अपने व्यवसाय कोबद़ावादेनेमे रंगोंका बड़ा योग दहै । 

रंगों मे जहरीले गुण भी होते है। इसलिए नये सीखने वालों को नसे 
बचने की हिदायत दी जाती है । उस्ताद इनसे परिचित होते ह । असावधानी 
करने से स्वास्थ्य विगड़ जाने का डर रहता है । खनिज रंग जो पेपर मेशी की 
कला का आधार है, हजारों साल पहले से प्रयोग किए जाते ये जिनका पता 
अजंता की गुफाभों से मिलता है। यह रंग खनिज होते है भर भिन्न-भिन्तं 
प्रकासोसे प्राप्त किए जाते है । कभी कष्मीर, लद्दाख तथा समरकंद को 
पहाडयों से लाये जाते ये । भाजकल यह वैज्ञानिक तौर पर भारतः .. 
मे वेयार होते मौर पेकेटों ओौर बोतलों में प्राप्त. होते दै । नकली रंग वा्तिशः 
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से बदल जाते ह । विक्ेष रंग फलों की पत्तियां बनाने ओौर चेहरे वनाने मे प्रयोग 
होते है । विशेषतया जव्र सोने ओर चांदी के वर्को कौ तरह प्रयुक्त हों । खनिज 
रंगों को चपटी विल पर बटोंसे घोटकर भौर थोडा पानी मिला कर वारीकर 
करिया जाताहै भौर वतंनों मे रखा जातादहै। 

चित्रकला कौ दष्टिसे मूल या बिना भिलावट केपांचस्भहं1 लाल 
सीला, या नीला ओर इन तीन रंगोंकी मिलावट के अतिरिक्त तीन रग सन्ज 
अरगवानी (संगतरी) नारंजी प्रकट होते है । जव रंगों कोएकदूसरेके साध 
मिलाते हतो यह दुसरी श्रेणी कै रंग कलते द भौर इनकी मंख्या दस हौ 
जाती है। 

प्रथम श्रेणी के र्ग--1. लाल (किरिम्जी) 2. नीला 3. साफ पीला 
4. सफ़ेद 5. काला । 


इसरी श्रेणी के रग--1. लाल ~+ पीला = नारंजी, 2. लाल ~+ नीला = 
अरगवानी, 3. पीला ~+ नीला == सञ्ज, 4. पीला + सफद = कपासी, 5. लाल 
सफेद = गृलाबी, 6. ज्ल्‌ + सफेद = मलाई शरकी, कपूरी, 7. काला + सफेद = 
स्लेटी, 8. काला + लाल = भूरा, 9. काला ~- पीला = पिस्तई, 10. काला ~+ 
नीला = मृष्ी । 


इसी तरह तीसरीश्ेणीके रंग तीनयाचार रंगोंको मिलावट से बनते 
डै--1. अरगवानी मौर सन्ज मिलने से जैतूनी। 2. सब््ञ भौर नारंजी 
भिलाने से तरंजी 13 नारंजी ओर अरगवानी मिलाने से गंदमी । 4. सब्ज भौर 
काला मिलाने से इरदी सन् रंग बनता है। 


रंगोंकीतेयारी-रंगोमें स्वतः एेसी शक्ति नहीं होती कि वहु काग, 


दीवार, लकड़ी या पेपर मशी की किसी वस्तु पर पतने से टिकाऊ बन जायें 
जल्कि इस मजव्‌ती के लिए इनके साय सरेश मिलाया जाता है 1 हर रंग के एक 
पौडमे दो छटा पानी मिलाया हुभा सरेश मिलाया जाताहै। रगोंको तेयार 
करके बारीक मलमलसे छान कर साफ. क्रिया जाता है । प्रत्येक रंग के लिए 
चाहे अकेला (अलग से) मिश्वित एक बडाया छोटा प्याला होता है । पहली तद्‌ 
के लिए सर्ग क्ची (वृरुश) से लीपा जाता है। फिर यों कलमो से काम करके 
इसे पक्का वनाने के लिए वानिश कौ जाती दहै जो अव्र डिव्वोंमें तयारया वनी 
जनाई वाचार में भिलती है । 

मूकलम ओर बुद्श (कूची) बुरुश मौर मूकलम जिनसे पेपरमेशी का 
काम क्रिया जाता है भिन्न-मिनत प्रकार के वालोंसे तयार किये जाते है। गच 
कये लिपाई 4०८४0००१ तयार करने ओर वारनिशं करने के लिये 
भिन्त-भिन्न बुकश प्राप्त क्रिये जाते है । जैसे घोडेकीदुभया गर्दन के बाल ओर 
जकरोंके.वालों वलि वुरश। इसके अतिरिक्त पटषन से सी कचियां तयार की 
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जाती है। म्‌कलम के लिये चिल्ली कीदुमके वाल या गिलहरीकीदुमके 
-बाल-काम में लाये जाति है । यद्यपि जव हर प्रकार के वुरुश ओर मूलकम 
बाजार में तयार भिलते हैं लेकिन शिल्पकार प्रायः भपने ही हाथ के वनाये ह्ये 
बुर प्रयोग करते ह । मूकलम माक्राश मे उड़ने वाली बत्तखोँ के परों को काट 
कर इनकी नलियों के भीतरसे गृजार कर तयार श्रिये जति । कण्मीरीमें 
इन नलियों को परगरज करते है । जो वास्तवमें फारसी नाम (परकाज) है 1 फिर 
यह मूकलम पतले तिरे को ओरसे आवश्यकतानुसार काटा जाताहै। पानी 
की वत्तलों के पर भी मूकलमके मूढ के तौर परकाममे लये जाति है। कूलो 
या डिजाइनों के भावरण, उलटादयो ओर कूचियों के लिये यही मूकलम प्रयोग 
किये जाते है । शूलो, इनके रंगों ओर भिन्न-िन्न कामों के नाम वास्तव मे 
फारसी मेये जो भब विगड़ कर कश्मीरी में प्रयोग होते जैसे परकाज की 
-तरह जो अब परगज कहलाते हैँ । "कहसरवा' को भसेन्दरोज' कहते है । रोगन 
को वारनिश या जिलाव । इसी तरह परताज्ञो को ^रखः' या शेड कहते है । 
वानिश-जलाव चमक को कहते हँ । जव वाटर कलर का काम सम्पूणं 
होजाताहैतो इस पर जलाव चढ़ाया जाता दै । इसका अथं यहहैकिएकतो 
काम पक्का होना चाहिये दूसरे चमक आनी चाहिये । पुराने जमाने में मलसी 
का तेल ओर लेई इस के लिये प्रयोग होते ये । मोर स्पिरिट मे सेन्दरो्च ट 
. कर मिलाया जाता था भौर उसी की लिपाई होती धी । सेन्दरोज को कहुरुवा 
कहुलाता है बिना रंग, शीशे जसा होता हे । यद्यपि अब तयार  वारनिश उत्तम 
श्रेणी का वाजञारमें सुलभ मौर क्ची के साथ लगाया जाता है । परन्तु सतह 
"पर इस तरह कालेप समतल नहीं होता। इस तरह वा्निश सिलवटों मे वंट 
जाती है। अतः इस खराबी से वचने के लिये एक ही तरीका है कि वा्निण 
उंगलियों से मल दी जाथे । अदद पर यदि चित्रकारी के बाद वानिशन मली 
जाये तो यह भिदृटी के कच्चे वरतेन कौ सौ होती है जो पानी देखते दी 
ढह जाती है। 
तरह (ढंग) किसी वस्तु विशेष पर जव सतह के रंग की लिपाई मूकलम 
सेहो जाती है तो यह्‌ कला पेपर मेशी की जवान में जमीन" कहलाती है । इस 
-श्जमीन' (आधार) पर (तरह का रेखाचित्र डाला जाता है । तरह को रूपानुस्ार 
वस्तु को “वलाः कहते हैँ । जब वसला पर खाना पूरावन जाता है.तो 
रेखाचित्र के अनुसार रंग भिलाये जाति है । क्योकि फूलों के अनुसार इत को 
-रगों मे विभाजित करना होता है । पेपर मेशी का काम बहुत सी तरह मे किया 
जाता है । हर “तरह” एक विशेष वातावरण भौर इतिहास को अपनी गोद में 
. समेट हये हम तक पहंची है । कु तरह इस प्रकार है -- 
मूल विलएयत--इसमें गूलाव, सेब कौ कलियां, राना, “वमि गोच 
-सम्बुल फूल अदि बनाये जाति दै । 
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गुल अवं गुल--इस "तरह" मे भिस्न-भिन्न पलो के गृच्छे भौर दस्तेः 
बनाये जाति है । विशेषतयः: गुलावों के । 

हजारा-टजार प्रकारके फूलों का डिजाइन भर्थात्‌ इस तरह म अनेक 
प्रकार के फल वनाये जाते है 


सूते-(कलियां)-सेव, विही, शफताल्‌, खोवानी, नाशपाती भौर 
गलास की कलियां । 

चिनार--इसमे चितारके वृक्ष या इसके पत्तो को भिन्न-भिन्न पदति 
से सजाया जाता है। चिनार के पत्तेरंगोँयासोने चांदी के वरकोंसे वनाये 
जाते ह ।. 

डल--पानी, कमल, पत्ते, मछली, पानी की घास ओर राम चिड्या 
को इसमें रवा जाता है । 


पोलो--इस मे पोलो (एक प्रसिद्ध खेल) घेले जाने का दुष्य दिखाया 
जाता हं । । 








शिकारगाह- जंगल में तम्ब गाढ़ कर प्रायः राजा का शिकार खेलना । 
घोड़ों पर, हाथियों पर सवार होकर अपने सेवकं के साथ निकलना मादि र 
दिखाया जाताहै । जंगली, टित पशुओं कौ चिरकारी तथा आकर्षक सुंदर वृक्षा 
को ५ के अतिरिक्त नदी नालों मौर पहाड़ों का चित्रांकन इसमे खूब किया ` 
जाता हं। 


शाल--लम्बे, लम्बे बादाम. ओर मेहराव, बराबर-बराबर दूरी , 
पर रख कर. एक दूसरे के सम्भूख रख कर सजाना गौर रकित स्थानों को 
पानी, तित्ला या रंगों को हरीरे से भर देना इस विविधता कीः 


विशेषता है । 
दरबार --इसमे बादशाहों या ईरानी शहनशाहों की राज समभाओंकी 
चित्रकारी का चित्रण. कियाजाताहै। साथ ही इन दरबारों से सम्बन्धित ` 
यादगारी शेर भी लिखे जाते है। 
हछय्याम--उमरः खय्याम को रूबाइयां लिखना इस की विशेषत है । 
लासी--अजगर (0728200), सांप गौर कलमार बनाना । इ का स्रोत `: 
लहासा, तिच्वत भौर चीन है । 
जंग--शाहनामा में वणंन की हुई पहलवानों आदि कीजंगके दृश्य या . 
महाभारत की श्चलक्रि्या, जिस भें एक वीर के हाथो दुसरे के हाय पैर याः 
सिर कटा हुभा मौर तलवार ढाल भादि दिखाई जाती है । 
ˆ तस्वीर--किंसी भी तरह के चित्र बनाने या चित्र बनाकर इनको. 
हाशिये कूलकारी से सूखज्जित करना इस सूय मे सम्मिलित है । इसी प्रकार ~ 
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दसरी तरह" यु है--सोसन तरह, गेचर॒ गोदर-हासियादार, दोफः दोर ( 
अर अधिक भराव वाले गुलवन) वगलदार, अंगूरी, रंगवस्ता, नरगिसी 
सरजमखी, चीन, जीव-जन्तु (पक्षी, पानी बाले तथा जंगली, वृक्षदार्‌, 


उभार वाने, सम्ज पोश, श्रव पोश, सेन्दर पोष, रोपः पोश (चांदीके गल 


बटे) सोनः पोरा (सोनेके) यह सारी "तर" संगोसे बनाई जाती है । परन्तु 
आधार (जमीन) कहीं-कहीं सोने ओर चांदी के वर्को से तयार किया जाता है। 
यहु वरक ,एक विशेष मिश्रण जिसको (दोर कहते है, मह दिये जाति हँ । ओर 
अव कृ चीजों की किस्मों के बारे मे--पेपरमेशी जो कलमदान से आरम्भ हुई 
अब संकडों चीजों की शक्लों में वट गई दहैँं। इसको प्रयुक्त वस्तुं 
निम्नलिवित है-- 

छिगर बोल गौर इसका सेट-(सेट सात वतंनों का होताहै। छः बतेन 
छः इंच ग्यास के ओौर एक बारह इच व्यास का। इनकी गहराई ढाई इंच या 
दो इच होती है । 

डोब--टर ओर क्यंज भिस्न-भिनन आकारो ओर साईइजो स (स्टड वाला 
खाने का जसा बतंन) । 


राईटिग सेट--इसमे फ़ाइल कवर अर्थात्‌ जित्द, न्लार्टिग होलडर, टिकट 


वक्त, कागज काटने की छरी ओर पिन दर आदि होते दै। 


स्टेउडं लैम्प स्टेड-- (पांच फट, तीन पुट ओर द फट कौ लम्बाई के“ 


चार इव मोटे ढक्छन वाले या सुराही वाले होते ह जो खराद पर तेयार कयि 
जाति है । यह एक लकड़ी की छड मे चूडां कस कर खड़े रखे जाते है । यह 
चार, तीन भौर दो भागों मे तह (010) होते हैँ । इनका अ।क।र॒तिकोना भौर 
चडीदार भी होता दै। 


, शमः दान--अगरबत्ती दान (डिन्बा) बेन्गल (चडी दान-चूडियां रखने , 


का डिव्बा) । 

पाऊडर बकस-(सिन्न-भिन्न साइजों ओर आकारो मे गोल, पहलूदार 
आदि) ; 

पौडर सेट- (इसमें एक प्लेट पर पाउडर बक्स सिदूंर की डिबिया, 
सावन की डिविया या बिदिया की डिवियां होती है) 


ज्यल बषस--इस बक्स मे गहने ओर मोती आदि रखे जाते है। मखमल 
लगे निन्न-भिन्न खानों से यह बक्स भीतर से सजाया गया होता है। 


सवग, बक्स - सिग्रेट बक्स ओर सिग्रेटसेट । सेट मे टर; सिग्रेट व्वा, 


एश ठर मौर माचिस केस या लाइटर स्<ड शामिल है) 
काडं बवस-पेन्सिल बक्स 
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फूलदान- मेज पर रखने के लिये या दीवारों पर लगाने के लिये 1 
दीवारों पर लगाने क लिये विजली के स्टंड जिन पर शेड होते है। 
दीवार पर लगाने के लिये प्लेट (11 ए19प०८5) 
सिपर 32110--247618 जिन पर प्राचीन अर रहस्यनय 
शेतिहासिक घटनाओं या कथा कहानियों का चित्रण किया गया होतादै। 
सिलाई केत ओर सुई वक्स । भिन्न-भिन्न डिज्ञाइनों के पेपर वेट (जैसे 
सेब नाशपातो या दुसरे प्रकार के) 
लिराफ दान--कलमदान 26 2०५ 0705) 016 (कल्को भौर 
जारिस्टो के कलमो जौर बृरुशों के रखने लिये) 
इत्र दान- सुगंध की शीशियां रखने का डिन्वा । 
लिपस्टिक स्टेड। 
रुमाल बक्स (पिट्णततण 7172) 
नेकटाई बक्स (भिन्न-भिन्न साइजों के संग्रह्‌) 
चाय के डिव्वे। 
कमर बंद के कांटे । (11556 20>) 
कर्णंफूल-भोजन के वतन गिलास 21488 0815 (आठ, बारह, वीस 
= भौर पच्चीस को संख्या मे इसका एक सेट होता है । 
फूलदान -खिडक्रियों मौर दरवाजों के 7124068, भीतरी छतों की 
सजात्रट.के लिये लटकाने के लिये अंड, नाशपाती, सेब आदि । 
वेस्ट पेपर बक्स--(रद्दी का डिभ्वा) पाइप हुक्के 
तश्तरी आपताबे- गिलास ओौर प्याले आदि । 
पेपरमेशी काकाम देखकर संवेदनशील मनुष्य आनंद विभोर हो उठता 
है ओर स्वाभाविक तौर से नरम, कोमल तथा सन्दर शिल्पकला के लिये 
प्रसा करता है) एेसा लगता है कि मनुष्य फूल तोड़ कर इसकी सुगंध से 
उल्लसित हो रहा है । वृलघरले देखने वाले की ओर यों देखती है कि कहीं वह 
चच न मारं भौर नहींतो फुदक कर उड़न जार्ये 1 हाथ से बनाये हये फूल 
भराकृतिक फूलों से इतने मिलते-जुलते है कि विना सुगंधिके भीभात्मा विभोर 
हो जाती है। 
इस कला के प्रशिक्षकों ने आज से संकड़ों वषं पूवं खानकाह मुभाला मदौन 
साहव भौर हसतावाद मे इमाम वाडों को प्यार से सजायां है। इसके. अतिरिक्त 
पसा कमाने के लिये शैरगड़ी (पठान पेलेस) भौर अजायव घर को सजाया है 
मोट काम के नमूने शालामार वाग की बारह दरिर्यो मे देवे जा सकते है। अब 
कू उन स्थानों या कारलानोंके वारे मे कहना उचित होगा जहां पर पेपर मेशौ 
के कारीगर अपने कड़े परिश्रम स्वेदके इस कला को सींचते रहै है । । 
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पूवं काल मे कारखानों का कोई व्यवस्थित अस्तित्व तदी 
वरो में रहं कर अपने बच्चोंको नियमानुसार अपना काम सिखाति ये । यदि 
किसी शिष्य की मावश्यकता भी होती तो वह भी अपने ही रिष्तेदारोंमेसे लेते 
ये । यहां तक करि वह इस काम में निपुण होकर अपने घर उद्योगशाला स्थापित 
करता था । उद्योग शालाओं के केनद्रश्रीनगर मे विशेष तौर पर हसनावाद, 
दीन साहब, जडीवल ओर कमानगरपोरा में आज तक चलते आये है । परन्त 
विशेष तौर सन्‌ 1975 ई० के बाद यह काम परम्परागत नहीं रहा क्योकि 
शिल्पकारों का एकं निदेशालय स्थापित किया गवा जिसके माध्यम से भिन्न-भिन्न 
क्षेवों मे कई प्रशिक्षण केन्र स्थापित किये गये । प्रत्येक केन्र मे एक प्रशिक्षक 
नियुक्त किया गया । उसे उचित वेतन दिया गया । प्रत्येक प्रशिक्षक के साय एक 
सहायक रखा गया । प्रत्येक वह॒ लड़का या लडकी जो इस केन्द्र में यह शिल्प 
सीखने की चाहना रखता हो उसे छात्रवृत्ति दी जाती है । अर्थात्‌ सरकारने इस 
शिल्प के उद्‌भव.को वावा देने मे बहुत कायं किया है। प्रशिक्षण कोस 
पूरा करने के बाद सरकारी संगठन इन्हीं युवाभोंने स्थापित क्ये हैं। इन 
संगठनों का माल सरकारी एम्पोरियम खरीदता है । भर्थात्‌ पेपर मेशी जो एक 
वगे विशेष में सीमित थी इससे निकल कर दुर-दरर तक अपने चिह्र डालती 
रही । इसके साथ हौ साथ जिन शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार मिला उन्होने 
अपने कार्यालयों मे मिनी स्कूल आफ डिजाइन स्थापित करके इस शिल्प मे चार 
चांद लगाये जिसका एक उदाहरण घासीयार हव्वाकदल के मुन्शी साहब की 
उद्योगणशाला है। मृन्शी गुलाम मुहम्मद एस शित्पमें नयी दिशाओं की खोज का 
कामभी करते हैँ । ओर बीषियों तरह" का सम्पूणं ज्ञान रखते ह । एष. पी. 
हायर सेकंड स्कूल के एक पूवं इाइंग मास्टर ख्वाजा गुलाम महीउदीन नै पेपर 
मेशी की कला पर बड़ परिश्रम से एक पुस्तक लिखी थी जो प्रकाशित न होने के 
कारण सम्भवतः नष्ट हो गई । पेपर मेगी पर यू. पी. अकादमी कीओर से 
आज से कछ वषं पूवं एक ओर आटं प्रशिक्षक श्री सय्यद मुरतजा रिजवी की 
लिखी हुई एक पुस्तक प्रकाशित हुई है । 

पहले-पहले पेपर मेशी राजाओं, नवाबों ओर अमीरों के लिये होती थी । 
वही इसको खरीदने ये । इसके वाद इस सामान की दुकानें खोली गई जहां से 
पर्यटक लोग खरीद कर अपने-अपने देशो को माल ले जाते थे। शीतकाल में 
कारीगर लाहौर मौर दूसरे स्थानों को चने जति थे जहां वह या तो अपने अदद 
बेचा करते थे या किसी महल या हवेली में काम करतेये। भारत से यूरोपीय 
देके लोग यह माल खरीदते थे । इग्लंड, इटली ओर विशेषतया फंस वाले 
वेपर मशी से बहुत प्यार करते हँ । 

इन दिनो पेपर मेशी के उद्योगमे दो करोड रुपये से अधिक कौ विदेशी 
मद्वा वार्षिक कमाई जाती है। विदेशों में इस की मांग बराबर जारी है खरकार 
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ने अपने मौर बाहर के देशों मे एम्पोरियम खोले हुये है । जहां अन्य हस्त 


 “ शिल्पं क साथ-साथ पेपरमेशी का माल भो बेचा जाता है। निजीक्षे्मे भी 


= 


भिन्न-सिन्न देशों में पेपर मेशी की दुकान खोलो गई ह जिसके फलस्वरूप इस 


बात की सम्भावना बढ गई हैकिमरव देण अपने सबसे कीमती होटलों मे 
` चेषर मेशी का काम कराते ह जहां एक-एक कमरे की नक्काशी पर लाखों 


रुपये खचं होते है । अतः कहना न होगा किपेपरमेशौ का भविष्य अत्यधिक 
उज्जवल है! फिर भी इनमें कछ कठिनाश्यां जाती ह । साख्ता बनाने मे खद 
आर लकड़ी के मदद कच्चा माल प्राप्तन होन के कारण या बहत अविक दामों 
.पर मिलने के कारण इसकी तेयारी ओर लागतमे भत्यधिक वृद्धि हई है। 
सरकार का इस कौ ओर ध्यान देना जरूरी है । सारता वनाने वाले बड़ी 
कठिनादइयो से धिरे हये है । 
कोई भी निर्यात कर्ता जब बाहर के देशों से बडी मात्रामे आडंर्‌ लाता 
है तो यहां वह माल निर्धारित नमूने भौर निर्धारित समय में तैयार नहीं हो 
याता या शिल्पकार इस की तयारी मे सहयोग नहीं देते । जिस से इस कला कौ 
उन्नति ओर गति पर वहत बुरा प्रभाव पडा. है । इस बात की जिम्मेदारी 
सरकार पर ही नदीं भाडंर वालों भौर शिल्पकारो भादि पर डाली जा सकती 
है। सरकार पर इसलिये कि जहां वह्‌ गैर पदावारी मुद्दों पर्‌ आर्थिक सहायता 
खचं करती है या. सहायता राशि प्रदान करती है । वहां यदि इस पारम्परिक 
कला पर भी कछ राशि का व्यय करे तो यह उचोग कहीं अधिक उन्नत हो । 
--कहीं से कहीं जा पहुचे । [{] 


अनु० आरकेभारती 
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,` छलात्मक कशीदाकारी 


जालकदोजी तथा टोपः काम. 
1 मुहम्मद शब्बान नूरपुरी 


जालकदोजी तथा टोप : काम, हस्तकलाओों में उस सुन्दर कड़ाई कौ कहते 

हैजो धागे के काम से अस्तित्वमें आती है । माजकल इन दोनों हस्तशित्णो क 
लिएजोएकही नाम प्रयुक्त होता है वह है कशीदाकारी (एम्ब्रायडरी)। 
कशीदाकारी एक एसा हस्तशिल्प है जिसमे शिल्पकार कई दिनों तथा कई बार तो 
कई महीनों के परिश्रम से कोई एकं वस्तु तयार करता है। काम की इस गति 
को देख कर प्रष्न उठता है, माज के वज्ञानिक युग मं, एसी वस्तुमों का कोई 
स्थान है या नहीं ? जबकि एसी वस्तुएं मशीन द्ाराक्मसे कम समय में मौर 
बहुत ही कम लागतसे तयार को जा सकती है । यहां इस के रोचकृ पक्षपर भी 
विचार करना आवश्यक है कि यदि मशीनों से से शूल बनाए जाए 
जो गंघ॒ तथा सौँदयं की दष्टि से वास्तविक फूलों जसे लगते हो । 
तो क्या यह छत्रिम शूल वास्तविक एूल माने जा सक्ते 2 कभी 
भी नहीं । क्योक्रि - वास्तविक एूलो मे जो प्राकृतिक अंश होता है वह 
कृचिम ठंग से कभी भी उत्पन्न नहीं किया जा सकता । यदि किसी वस्तु 
की फोटोली जाए भौर कोई चित्रकार इसका भी चित्र बनाए। दोनो वस्तुएु, 
फोटो तथा चित्र माकेक भौ हों लेकिन यह सब कू होते हृए भी चित्र फोटो 
से कहीं अधिक आकषक होगा । इस काकारण यहटहै कि चित्र मूलतः एक 
कलाटमक रचना है मौर इसकी यही विशेषता इसे सुन्दर तथा आकषक बनाती 
है । इसके मुकाबले मे ` फोटोग्राफ में कला का कोई हाथ नहीं होता । यह तो 
-किसी वस्तु की नक्ल होती है । ओौर चित्र तो अपने आप मे एक वस्त्‌ है। 
-कशीदाकारीमें भी यही बात होती है। यह भी एक कला है। कला का स्पशं 
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एक कलाङृति मे प्राकृतिक रंग भर देता है । फिर जव यह मानवीय हाथो कौ 
कलाङृति प्रकृति का अंग लगती है तो देखने वाले को मन्त्र-पुर्ध करदेतीहै॥' 
उपे विष्वाप नहीं होता कि एेसी वस्तु मानवीय हाथोकी कृति होगी । वह वार- 

वार इमे देखना चाहता है ओर उपे इसका आकषण बरावर अपनी ओर 
खी चता रहता है 1 देखने वाजे को एक विचित्र आनन्द की अनुभूति होती दहै। 

मनुष्य को इसकी आवश्यकता पग~पग पर अनुभव होती टै । कुछ सुजन करना, 

किर उका आनन्द भोगना मनुष्य की सहज प्रवृत्ति है । भौर यही प्रवृत्ति उसे 
एक कलपूर्जा बनने से ही नहीं उचाती अपितु मनुष्य को शेष जनजातियों का 

अग्रणी भी बनातीहै। कठाई मे भी यह गुण है। यं भी कला की कोखसे 

जन्म लेती है । इसीलिए हाथ की कढई मणीनी कडार से बदिया तया कीभती 

होती है । यह इस लिए है वरयोफि हाथसेकरी हुई कशीदाकारी में गिल्पकार की 
कला के साथ-ताय उसके भाव भी पिले होतेह) ये भाव उसके हाथों के स्पशं 

से उकके काम मे भिल जाति । देखने वले के भावोंको जागृत करते तथा 
उ पर एक प्रभाव छोड़ते हैँ । अतः यह ब्रातं स्पष्ट हि कि मशीनी कढाई 

केअनिसे हाथ की क़ाई के महत्व पर कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं । यह 
अपने विशिष्ट स्वप के कारण हर युग मे जीवित रहने वाली दै1 


कशीदाकारी अन्य हृस्तकलाभों की भांति ही एक प्राचीन कला है । यों प्रतीत 
डोतारहै कि इस कलाने मनुष्य कीं लित्यभ्रति के जीवन की आवश्यकतां सेहीः 
जन्म लिया होगा । दो समय की रोटी को समस्या बहुत ही प्राचीन दहै! इसते हीः 


समथ व्यतीतः होते-दोते, बाद मे सजावट का अंश भी मिल गया होगा । यह्‌ 


तथ्य मध्य एशिया की प्राचीन कढाई से भी प्रकट होतादै। यह भीस्पष्टहै 
कि दुनिया के भिन्न-भिन्त भागो मे भिन्न-भिन्न प्रकार की कढाई विकसित होती 
. रही । यह्‌ सव कृ इन स्थानों पर उपलब्ध भिन्न प्रकारके कच्चे मालकी 
प्राप्ति तथा भिन्न-भिन्न सभ्यताओों के कारण हुभा। भित की नक्काशी तथाः 
वित्रकारी इस वात की पुष्टि करती रकि वस्त्रों पर प्राचीन समयसे कटाई 
होती आई है । यहीं पर अस्तानिया तथा वरणा की चित्रकारी प्रकट करती है 
करि वस्त्र, वाहन ओदन पर्दा तथाचेमों पर कद्ाई की जाती थी । यह भी कहा 
जष्तादहक्रि चीन में ईसा पूवं एक हजार वर्षो से पहले कटाई की प्रधा धी । 
यहां कौ परम्परागतं सजावट देखकर यही मत वनता है करई पृत्रैछःसौ 
वषं पहने अपने पूणं यौवन पर थी । भारतमें सी कशीदाकारी का प्राचीन 
इतिहास है । मोहनजोदाडो के स्थान पर ईसा पूतं तीन हजार वर्षो से पहले जो 
काति कौ सूध्यां मिली ह वे पुराने दंगानुसार इसी कामके लिये प्रयोग मे लाई 
जाती थी । यहाँ तथा सिन्धु धाटी के अन्य स्थानों पर फटी पुरानी चिन्दियो के 
जो [चहल मिलि दै वे स्पष्ट रूपमे कशीदाकारी के साक्षीर्है। 
कश्मीर मं भी प्राचीन कालसे ही कटाई का काम होता आया है। अभी- 
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अभी ईसा पूवंदौसौ व्षंसे पहने कौ जो प्लेटे हा्वेन से मिली गौर जिन 

पर शालं ओदृ स्विथों के चित्र अंकित ह, जो कढई के प्रभावका प्रमाण देती 

लेकिन इस बातसे भी इन्कार नहीं किया जा सकता कि भिन्न-भिन्न समयमे 

यह्‌ धन्धा, अन्य हस्तकलाओं की भांति, उन स्वाभाविक तथा राजनंतिक 

परिव्तनों के कारण, जिन्होने यहां कौ सामाजिक, आधिक, राजनतिक बनावट 
को मृलतः क्षंञोड़ कर रख दिया था, उपेक्षित ही रहा । चौदहवीं शती में इस्लाम 
के भागमनसे पूवं यहां की अधिकतर हस्तकलाएं प्रायः समाप्त हो गई थीं ओर 
वाकी कुछ जो बची थीं अन्तिम सासो पर थीं । लेकिन बादमें जव मौर सर्द 
अली हमदानौ तथा अन्य सर्दद यहां पधारे तोवे अपने साथ ईरान से कछ 
शिल्पकार भी ले आएये। इन शिल्पकारोंने मृत प्राय हस्तकलाभों को नव-जीवन 
प्रदान किया । षन्द्रहवीं रती में तो इन हस्तकनामों का भाग्योदय हुआ । यह्‌ वहू 
समय था जब कश्मीरमें स्वणं युगया भौर जंनुलाब्दीन का राज्य (1420 ई° 
से 1570 ई०) था । बडणाह साहब ने ईरान ये उस्ताद कारीगगेको बुलाया 
ओरवादमें वे यहीं वस गए ये। इन प्रवीण णिल्परकारों में कटाई के भिन्न 
भिन्न प्रकार के लिए उस्ताद भीयथे। मौर इन्होने यहां की हस्तकलाओं को 
भ्रोदसाहित तथा उन्नत किया । यों यह वातत स्पष्ट होती है कि कश्मीरी कढ्ाई 
पर ईरान का गहरा प्रभाव है। 


कटाई सजावट के लिएभी प्रयोग में लाई जाती है। यह्‌ वस्त्रौ परदही 
होती है । वस्त्र पहनने के भी तथा अन्य प्रयोगके भी होते है । ये वस्त्र केवल 
क्मीरमेंही स्थानीय तौर पर पसन्द नहीं किए जाते अपितु अपनी मनमोहकः 
साज-सज्जा के कारण विश्व के कोने-कोने मे इनकी मागरहै। इसका कारण दहै 
यहां की अद्धितीय नमूनासाज्गी । हालांकि इन डि्ञाइना में रेखा गणित के आकार 
भी होते है लेकिन अधिकतर इनमे पुष्प-सज्जा का काम होता है । दोनों रकारः 
के डिजाइनों मे कशष्मीरके स्थानीय रंगही भारी होते ह। ये प्रकृति के अधिकः 
समीप होते है भौर शिल्पकार इन्दं बहुत परिश्रम तथा लगन से उभारने है । 


क्रिसी भी वस्त्र पर कढई करने से पटले उस पर वे डिजाइन डाले जाते है 
जिन्हँ कढई मे उभारना हो । यह्‌ सारा काम कागज के स्टेसलों की सहायता 
से किया जात! है । इसके बाद शितल्पकरार सूई अथवा आरी से भिन्न रंगोके धागे 
घुमाकर पुष्प-सञ्जा करता है भोर अन्त मे धोने के बाद यह एकं मनमोहुकः 
वस्तु बन जाती दै। 

जिन वस्त्रों पर कडाई की जाती है, उनकी सामान्य भाषामें दो किस्म 
होती है । एक उन वस्त्रोंकीरहै जौ फ़शं अथवा पर्दो के लिए प्रयोग मे लाए जाते 
है। इन परक्डाई भी मोटे रूप मे कीजातीहै। इस काम को जालक्दोजी 
कहते है । दुसरी भ्रक्रारं उन वस्त्रों कीरै जो पहनने, ओदने अथवा लपेटने के 
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काम अति है 1 इन पर हुई कडाई भौ कोमल तथा बारीक होती है गौर इसेटही 
'टोपः-काम कहते है । 

जालकदोज्लीौ--जालकदोजी को धयरम' कामभी कहा जाता) यट केवल 
आरीयहीकी जाती है) इममे फूलों कौ कढई के लिए रगदार ऊनी धागा 
लगाया जाताहे । फूल कई प्रकार के बनाए जते है। किसी वस्त्र.पर उडते 
पक्षियों ॐ चित्र बनाए जति है । किसी पर जंगली जानवर जर अधिकतर 
कर्मीरी फो, फूलों, पौधों, पत्तियों तथा भिन्न-भिन्न फलों कौ बाह्ृतियां 
न्ननाई जातो ह । इनमें से चिनार के पत्तों, शहतृतों, वादाम अदि आकृतियों 
कोश्रायः उभारा जाता) ये फूल अंशतः उसी रूप मे नहीं वनाएुजातिजो 
इनका होता है । इसके विपरीत डिजाइन बनाने वलि इन्द कलात्भक रंगे रंग 
कर एसा वैविध्य उत्पन्न करते हँ जोबादमे एक नई ही वस्तु वन कर उभरते 
हं । रेस शाखाओं वाने वस्त्र बहुत ही मनमोहक लगते है 1 


~ 


जालक्रदोजीमें कुल चार प्रकार कै वस्त्र वना जाते ह--नमदा, मन्वा, 
करिऊल, कशीदाकारी तथा फ़र कौ वस्तुए । 


नमदा-नमदा एक कपड़ा सा होता है जो फए़शं पर विदाने के काम माता 
दि 1 यहं चौकोना, गोल, छोटा तथा वड़ा होता है । प्रायः यह्‌ 2" >< 3^, 3 >< 4” 
4 >+ 6८, 6" 269" ओर 9" >८ 12“ के आकारमें होता है । एक नमदे का वज्लन 
"एक किलो से लेकर आठ किलो तकर हौ सकता है 1 
नमदाऊन तथा खूई से बनाया जाता है । इसमे ऊन का होना 
मुख्य है 1 ऊन के विना नंमदा बन ही नहीं सक्रता।. रूई तो केवल जोड़ने, 
केलिए दही मिलाई जाती है। इसके अतिरिक्त रूई से नमदा भधिक देर तक, 
-चलने वाला बन जाता दहै । सजावट के अतिरिक्त नंमदा गर्मायश भौ देतारहै 
ओर इसीलिए इन्हे शोत कालमें ही प्रयोग म लाया जाता है । इसको बनाते 
समय नमदागर ऊन तथा रूई की मलग-अलग धुनाई करता है ओर फिर उर 
मिलाता है । अथवा विना भिलाए ही इन्दे काम मेलाताहै। किसी पतजी 
अथवा चटाई पर इसकी एक सतह विछठाता है जोर उस पर साबुन वाला पानी 
चिडकता है । फिर इस पर हाय फोरता है । फिर इस पर एक भौर परत विदा 
-कर इष कायं को दोहराता है । यों भवश्यकतानुप्तार वह्‌ दो चार परते विछाता 
ह । फिर दशियां निकाल कर रख देता ह । इसके बाद नमदगार नमदे वाली 
चटाई को गोलाकार लपेट कर रस्सी से वाध कर रख देताहे। बाँधनेके 
बाद वह्‌ चटाईको पांव से रीदता हुआ इधर-उधर धकेलता रहता है । पर्याप्त 
समय तक ररौदने के वाद वह चटाई की रस्सी खोलकर इसे पूरी सीधी कर देता 
{है गौर इसमें से नमदे कौ उठा लेता है । फिर इसे सुलाने के लिये धूष मे डाला 
जाता है । सुखने के बाद नमदेपर डिजाइन डले जाते हँ । फिर इन पर भरी 
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वसे इकहरा कई रंगों का ऊनी धागा फेरा जाता है । कड्ाई के बाद इसे खूव 
-मलमल कर धोया जाता दहै। ओौर अन्तमे यह्‌ एक सुन्दर डिजाइन वाला नमदा 
बन जाता टै। 
नमदासाजी मध्य एशिया में ही अस्तित्व में भाईदहै। वहांसेही यह्‌ 
कश्मीर तक पहुंची थी ॥ मध्य एशिया में बहुत समय पहले नमदे का व्यापार 
आरम्भहौो गया था। सामान्य विचार यही है कि यह समय ईस्वीकालका 
आरम्भही होगा । नमदे का यह्‌ व्यापार कष्मीर द्वारा ही शेप दनियासे क्रा 
जाता था । उन्नीसवीं शती के आरम्भ तक यारकद से बड़ी संख्या में यहां नमदे 
मंगवाए जाते ये । लेकिन वाद में यह्‌ संख्या कमहो गई थी । प्रथम महायुद्ध 
(1914-1918 ई०) के वाद मध्य एशिया से ओौर अधिक नमदोंकामाल 
कश्मीर में आयात किया गया था । 1929 ई० से अमरीकी भी कष्मीरसे 
नमदे खरीदने लगेथे। यो शीघ्र ही यह्‌ देश मध्य एशिया के नमदों का एक 
मुख्य खरीदार वन गया था । इन नमदों को असली कश्मीरी नमदे कहते थे । 
इसका कारण यह था कि मध्य एशिया से जो नमदे यहां मंगवाएजातेथेवे रूप 
मे साधारण हअ! करते थे । उन पर यहां जालकदोजौ करके अन्य देशों को भेजा 
जाता था। व्यापारियों के कथनानुसार सन्‌ 1940-41 में एक भी नमदा वहां 
से यहां नहीं आया था । क्योकि यहां नमदों की मांग बराबर बढ़ रही थी इस 
लिए स्थानीय तौर पर श्रीनगर में नमदे का उद्योग स्थापित किया गया । इससे 
पहले भी यहां कछ घटिया किस्म के नमदे वनते ये । लेकिन इनकौ संख्या उन 
- नमदों से बहुत कम थी जो मध्य एशिया से आयात किए जाते थे । सन्‌ 1929 
से कछ कालवाफ़ं (कालीनसाजों) ने भी इस भोर ध्यान दियां मौर यों इस 
उद्योग की उन्नति होने लगी । सन्‌ 1938 में जव यहां नमदागरी के उद्योगने 
अपने पक्के पांव जम। लिए तो स्यानीय नमदासाजों का उत्साहं वढा । यह 
व्यवसाय विकसित हआ ओर यों कश्मीर के भपने नमदे विरूपात हो गए । 
आजकल यहां लालों रुपये के नमदे प्रति वषं तंयार होते हैँ भौरये नमदे भारत 
के अधिकतर राज्यों के अतिरिक्त व्यापारियों द्वारा अन्य देशो मे भी पहुंचते हैँ । 
गभ्बा--गज्वा एक सजावट की वस्तु है भौर यह साधारणतः कमरे के 
` कशं पर बिनि के काम आता है. । कभी-कभी इन्हें पर्दा के लिए भी प्रयुक्त 
` करिया जाता ह । गब्बा किसी कपडे पर आरीसे काम करके वनाया जाता है। 
यह कपड़ा दो प्रकारका होता है। एक तो पट्‌ के टुकड़ों को जोड कर बनाया 
जाता है 1 ये टुकड़े पृथक-पुथक रंगों मे रंगकर यो जोड जाते हैँ कि देखने वाले को 
-पता ही नहीं चलता कि गब्वा टुकड़ा को जोड कर बनाया गया है । या यह पूरी कौ 
पूरी लोई अथवा कम्बल का भी बनाया जाता है । गन्वासाज पहले इसे रंगता है 
ओर फिर विविध रंगों के ऊनी धागे फेर कर आरी से इस पर सुन्दर गुलकारी 
- करता है । इस प्रक्रिया को फीता काम कहते हैँ । इसमे गन्जासाज अपनी इच्छा 
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तथा आवश्यकतानुसार दोहरा अथवा तिहरा ऊनी धागा लगाता है । इस कामः 
के ग्वे कष्मीर मे बहुत पसन्द किए जाति है । लोग एेसे गब्बे फरमाइश पर 
तयार करवाते ह अथवा वने बनाए खरीदते हँ । दूसरे प्रकार के गब्बे दसूती 

कपडे पर ऊनी एकहरा धागा आरी से छमा कर बनाए जाते है । इस प्रकार 

के गच्वेकोश्चेन स्टिच' ग्वा कहते हैँ । चेन स्टिच ग्वे तथा सामान्य गव्वे 
मे कपड़े के अन्तर के अतिरिक्त इन परक्िए गए काममें भी अन्तर होतादहे। 

चेन स्टिचि गन्वे पर तिहरे धागे सं यों कद्ाई की जाती है कि अन्त में दसूती 
कपड़े का मुंह माथाही नजर नहीं आता। इस काममेकभीतो ऊनी धाने के 

स्थान पर स्टेपल का प्रयोग भी क्रिया जाता है । पसे गव््रे कालीन जसे लगते 
है । पर इस पर कालीन की अपेक्षा बहुत कम लागत भती दै । यह पृथक-पृथकर 

अकारके वनाएजाति हँ भौर बड़से वड़ा गन्वा ५/>८ 12“ भाकारका होता 

है । गव्वे को अस्तर चढ़ा कर उसमे रूई भीभरीजातौहै ओौरयोंयहमभी 
आरामदेह वस्तु वन जाती है। 


गन्बा साजी के प्रारम्भके विषयमे कोई एतिहासिक सन्दभ प्राप्त नहीं 
है) हां कछ लोक परम्पराएं है । कूच किवदत्तियां हैँ । एक क्िवद॑ंती यह भीर 
किआजसेदोसौ वषं पूवं इस्लामावाद में एक निर्धन व्यविति रहता था भौर 
उसका नाम लस तोता था । कहते हँ कि गरीवी के कारण इसने विछौना बनाने 
के लिए कई रंगों की चिन्दियों को एक दूसरी से जोड़ लिया। यह एक नई 
प्रकार की वस्तु बन गई । जव दूसरे लोगों ने इस वस्तु कोदेवातोवेसोचमें 
पड़ गए 1 उन्होने भी एेसे ही विदछछौने बनाने आरम्भ कर दिए मौर यों कश्मीर 
मे गन्वे की परम्परा चल पड़ी । इस परम्परा से इस वातकी पृष्टिहोतीहैकि 
गञ्बा विशव को कश्मीर की देन है । दूसरी क्रिवदंती यह है कि काबुल का एक 
विस्थापित अब्दुल रहमान यहां आया । वह॒ यहां एकरगाव में रहा ओर यहां 
उसने जालकदोजी करके जीन तयार करवाई भौर यों गव्वे का वनना आरम्भ 
हो गथा । एक भौर घटना इस विषय में यो बताई जाती है एक दिन महाराजा 
गलाव सिंह (1४50-55 ई०) एकर्गाव सेजा रहाथा। गांवके मृखियाने 
महाराजा कौ फल का रस तथा दूध भट किया । इसके बाद जव महाराजा वहां 
से चला तो उसने मुखिया से वहे गञ्तरा मांगा जिस पर वह वैडा हुमा था। इस 
घटना से इस वात की पुष्टि होती है कि उस समय गन्वासाजी के उद्योग ने 
कषटमीर मे अच्छी उन्नति कौथी1 चेन स्टिच का गव्वा यहां अभी-भभी बननां 
आरम्भ हु है । कश्मीर मे गव्वे का अधिक काम इस्लामाबादमे कियाजाता 
है । श्रीनगर, बारामूला तथा कश्मीर के कई अन्य स्थानों पर गव्ये वनने रुरू 
हो गए है । शुरू शुरूमे जो गच्वे बनाए जातेये उनका स्तर ऊच) नर्ही होता 
था । लेकिन बादभें जव इस हस्तकला ने उन्नति कीतो एसे ग्वे बनाए गए. 
तो धनी लोग भी इन्दं खरीदने लग पडे । माजकल यहां के लोगों के अतिरिक्त 
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-यूरोपी पयंटक भी खरीदने लग षडे £ ओर यों कण्मीर के ग्वे मव पूरे विष्व 
-मे विख्यात हो गश ह । लाखों रुपये के गव्वे प्रति वषे कश्मीरसे निर्यात किए 
-जाति ह । इनमे सामान्य गन्वों के अतिरिक्त चेन स्टिचि के गव्वे भी शामिल 
-होते ई । 
कटिञल का काम--इस काममे सूती कपड़े पर आरीके कामदहारा 
-बहुत-सी वस्तुएं बनाई जाती हँ । उदाहरणतः पर्दे, ठंग, मेजपोश, कुशन, गिलाफ 
तथा वैडशीट भादि । इसकी कढई के लिए एकहरा ऊनी धागा प्रयोग होता है 
-यह्‌काम चाहे कषश्मीरमे अभी नयाहौ है लेक्रिन फिर भी ये वस्तुएं सुने रूपमे 
पसन्द की जाती है । आवश्यकतानुसार प्रत्येक स्यान पर इनका खुला प्रयोग 
होता है । इस काम को भव कषमीर से बाहर दुसरे प्रदेशौ मे बहुत पसन्द किया 
जाता दै) 
रकाकाम-फ़र का काम एक प्राचीन व्यवसाय है । जब व्यक्ति 
कन्दरो तथा गृफाओं मे रहता था तब वहं पशुओं का शिकार करता था। इससे 
एक तो वह अपनी क्षुधा शांत करता या मौर दुसरा वह पशुओं कौ खालोंसे 
अपना तन ठकरता था ताकि शीत से बच सके । जाजकल भी इस उन्नति के युग 
मे व्यवित जानवरों का शिकार करता है तथा इनकी खालोंको पहनने क लिए 
वस्त्र बनातादै। कष्मीरमे बहुत जंगल है। इनमे भांति-मांति के जंगली 
-जानवर होते है । इनमें से शेर, लोमड़ी, खरगोश तथा भाल उल्लेखनीय है । 
इनकी खाल को फर कहते है । इनके अतिरिक्त बिल्ली, गीदड़ तथा जंगली 
- बिल्ली की लाल फर के काम के लिए प्रयोग मे लाई जाती हे । पालतू जानवरों 
से मेमने की खाल इस काम के लिए प्रयुक्त होती है मौर इसे “टिम्बर' कहते 
ह । उन्नीसवीं शताब्दी के अन्त म इस काम के लिए एक नयी किस्म का मसाला 
बनाया गया ओर इसे “रंगजीनः कहते दै । यह मसाला खलडी तथा क्रोम 
रायन के मिश्रण से तयार किया जाता है। यह नया मसाला चमकदार तथा 
कोमल होता ह । इसके शुरू होने से इस व्यवसाय में नवीनता आ गई भौर यद्‌ 
काम अब सारे विश्वमे फेल गयादहै। इस काम केलिए कष्मीर में रंगजीन 
बाहर से भंगवाया जाता है। इन सभी प्रकारके चमं से अधिकं प्रकार के कपे 
-सीएु जाते है । उदाटेरणतः कोट, जैकट, दस्ताने, वंग, पसं, टोष, घर के भीतर 
< पहनने वाली चप्पल, स्लीपर, बट, कमर बन्द, तथा कृशन कवर आदि । फर 
की इन वस्तुओं पर वादमें स्टेपल धागे से जालकदोजी की जाती है । इससे यह 
-वस्तुएं मौर अधिक सुन्दर तथां मनमोहक लगती है। ये वस्तुएं दुनिया में 
; सभी स्यानों पर पसन्द कौ जाती है । हर वषं करोड़ों रुपयों से मधिक मूत्य की 
-आति-पांति की वस्तुं बनाई जाती है । भौर फ़र का यह सामान व्यापार हारा 
विश्व के कोने-कोने तक पहं जाता है । 
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रोषः कढार्‌-यह काम प्रायः सृई से तथा कहीं-कहीं भारी से भी किया 
जाता है । इसमे स्टेपल धागे का खुला प्रयोग होता दहै लेकिन जव पष्मीने का 
कामदहो तो रेणमी धागा प्रयुक्त होता है। “जरदोज्ी' में तिल्लेके धागे कीः 
आवश्यकता पड़ती है । टोपः काम मे वही टहनियां बनाई जाती हँ जो जालक 
दोजी की क्ढाईमे प्रयुक्त होती है लेकिन टोपः काम बहुत नाजुक तथा 
बारीक होता है । इसीलिए इसकी टहनी बहुत सजावट तथा कोमलता से बनाई 
जाती है! इसकी कटाई मोदने वलि शालो तथा पहनने वाले वस्वो पर की 
जाती है। जो टोपः काम सूद से किया जाता है उसे सोजनी काम अथवा सोज्न 


कारीकहते हं । भौर जो काम आरी से किया जातां है उसकानामदहिभारी 
काम ॥ प ५ 


सो्नकारी- सोचनकारी का कम, आरी काम से वहत कोमल होता 
हे । इसमे आरीकेकामकी अपेक्षाधागा भी बारीक लगतादै। इस काम कों 
पूराकरनेमे समय भी अधिक लगतादहै। इसलिए यह काम बहुत सुन्दर भी 
होता है । सोजनकारीके दो भाग है- एक रंगर काम ओर दूसरा जरदोजौ । 

रंगर काम--रफल अथवा पश्मीने के शालों पर की गृलकारी कौ रंगर 
काम क्ते हु । वस्त्र मर्दना भी तथा जनानाभी होते है । रफूगरी इन दोनों 
प्रकार के वस्त्रों पर की जाती है। इस काम को "दहु". डालना कहते है । पुरुषों 
क्ते वस्त्रों से कृतं कोट, चोगे (गाऊन) मौर गृलबन्द पर तथा कुतं के गले, वाजू 
तथा कफ, कोड पर यह काम होता है गौर जाता है । इन वस्त्रौ पर स्टेपल 
चोगे के गले, बाजू, कफ भौर सामने के दो जुडते भागों 
पर, गलबन्द के दोनों छोरो भौर कही-कहीं वीच-वीच कढई के लिए प्रयोय 
होते है । स्त्रियो के वस्त्रों मे यह काम फक, फिरन, चोगे, ल्माल तवा साड़ी 
(रेणमी तथा अन्य कीमती दुपट्टे) जसे वस्वो पर क्रिया जाता है। उक्त वस्त्रं 
मेसेयह्‌ काम फ़राक तथा फिरन के गले, वाजुओं तथा साडियों ओर रूमालों के 
बौच-बीच किया जाता है1 इसके अतिरिक्त यह्‌ काम गिलाफो, वेगो, ओर 
तक्रियों पर भी क्रिया जाताहै। पुराने रिवाज क प्रकाण मे देानाएतौ 
तो रक्पूणरी ने शालो की कढ्ाई करके ही नाम कमाया है । प्रायः यह्‌ शालो पर 
ही की जाती है। इसीलिए यह एक हस्तशित्पके खूप मे जानी जाती है। 

शाल, ओदने का एक सन्दर तथा सजावटी वस्व है। यह शोभाके- 
अतिरिक्त गम्विश भी देता है इसीलिए यहं सर्दी म ओढा जाता है। 
सामान्यतः शाल दो आकारफे होते है । मर्दना शाल 3>८1‰ गजर तथा 
स्त्रियों का शाल 2><1 गज होते है 1 इन शालो की रफगरी कम हो जाती है 
लेकिन आवश्यकतानुसार यहं मधिकं भीहो सकती है) जिस शाल के दोनों 
छोरी पर कड़ाई हई हो उसे पलदार शाल कहते है भौर जिसके चारों छोरो परः 
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काम हा हौ उसे दूरदार शाल क्ते ह । यह द्र (कांटा) छोटा भी भौर बडाः 
भी हो सक्ता हे। प्रायः बादाम दुर भौर चिनार दुर की कढाई होती है। किसी 
शाल पर दुरो की कढाई के अतिरिक्त चारों कोनो पर धागा घूमाया जाता है। 
एसे णाल भी बनाए जति दँ जिनके मध्य वेल-वृूटे निकले जाति हैजोषोटेभी 
भीर वड़े भी हो सकते ह । इन शालो कोबृटियां वाले शाल कहते है । छोटी 
वटी की कड्ाई को फुलकारी कहते है । अधिक शालो के सारे कपड़े पर गृलकारी 
की जाती है। एेसे शाल को जामा अथवा जामावार कहा जाता है । इसके 
मुकावले जिस शाल पर अधिक गम्भीर कामन हुभा हो उसे जाली जाम कहते 
है । ये सारेकामदो प्रकारके होतेदैँ। मोटे चाल्‌ काम को "वटोचिकन' कहते 
है भमौर यह दूरी प्रकारका काम वहत सूक्ष्म तथा स्थायी होता है गौर इसे 
रेजकारी भी कद्ते ह | यहं प्रायः पश्मीने के णालोंपर कियाजाताहै। यह्‌ 
काम सटेपल के स्थान पर रेशमी धागे से क्रिया जाता है। कही-करीं इसमें 
सटेपल का प्रयोग भीहोता है! इस प्रकार का णाल विना उष्टे सीधे, दोनो 
ओर से एक जंता होता है। इसलिए इसे दो रुखा भी कहा जाता है । रफूगारी 
से एक प्रकार काकानी णाल भी वनाया जाता है। यह्‌ वहत से पश्मीनेके 
टुकड़ा को जोड़कर तैयार किया जाता है । पण्मीने की यह्‌ छोटी-छोटी चिन्दियों 
कोयो जोड़ा जाता है कि देवने वाले को पता ही नहीं चलता किं शाल चिन्दियोँ 
को जोड़कर बनाया गया है। 


कषमोर सं अमलकार' अथवा कठाई शाल के अस्तित्व मे आने इम्बन्धीः 
करं मत दहै । एक मत यह दहै कि अकलकार शाल अठारहवीं शताब्दी कै अन्तमः 
अस्तित्व म आए । कहते हँ कि अफगान काल में जत्र यहां आजाद खान राज्य 
पालं (सन्‌ 1775-83) थ? तो एकं दिन एक कश्मीरी “णालबाफ' भली बाबा ने 
एकत पशु को सफेद कपड़ पर चलते देखा । इष कषडे पर पशु के पावो के चिन्ह 
पड़ गए । यह देख कर उस उस्ताद णालवाफ को इन चिह्वों को रंगीन धागे सेः 
भरने की सूक । यों उसने पहले पूर सं सोजनी णाल बनाया । कदमीरी शाल- 
वाफ इस उस्ताद शाल्वाफ को “एद बावा' भी कते है। यह श्रीनगरके 
सोकाली परेम रहता था। णाल वनाने कायह्‌दढंणं बादमे लोगों मे वहत 
प्रचलित हभ भौर शाल ठाने वाले एेसे ही शाल बनाने लगे । इस प्रकार के 
णाल को उस समय के कानी शाल के खर्चे का तीक्तराभाग लगता था भौर साथः 
ही कानीश'ल से कम परिश्रम करने कौ आवश्यकत। पड़ती थी । दूसरा मत यह्‌ 
हि कि सोलहवीं शताब्दी मे ज यहां राजा हैदर का राज्य था तथा एकं विशेषज्ञ 
शालबाफ नाकद बेग, केकंद रूपी तुक्तिस्तान से कश्मीर आथा हआ था । उसने 
रंगदार णाल बनाने के बहुत से नमूने यहां दिखाए थे । इससे यह्‌ स्पष्ट होता हैः 
कि णाल की कडाई यहां वहत सभय पहले प्रारस्भ हुई है। सन्‌ 1803 मे 
अमीना से एक व्यापारी ख्वाजा यूसुफ कश्मीर आया । इसने यहां अमलकार 
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शालो के जोर भी बहुत से नमूने दिखाए । इससे इस काम को मौर प्रोत्साहन 
भिला । सिकं राञ्य समय (सन्‌ 1819-46) शाल कढई अपने पूणं यौवन पर 
पो 1 सव से सुन्दर तथा बढ़या शाल महाराज रणजीत तिह के राय में वनाए 
जाते थे । उसने अपने लिए एक पेसा शाल वनवाया जिस पर इसकी सारी 
विजयो को अंकित क्रिया गया था । यह शाल बनाने वाले को महाराज ने पचास 
हज्ञार रुपये दिए थे । पहले-पहले एक भोर वाला शाल ही बनाया जाताथानजो 
केवल एक भोर से ही ओढा जाता थ।। इसका सीधा उल्टा पृथक्‌ होता था। 
उल्टी ओर से सामान्य-पी गूलक्ारी होतीथी। इस ओर से फूल अधिक उघड 
नहीं होते । सन्‌ 1864 में महाराजा गुलाब सिंह के समय दो-रुखा शाल 
-बनवाया गया। यह्‌ शाल मुस्तफा पण्डित तथा अज्ञीज पण्डित कासांज्ञा 
"आविष्कार था । इस शाल के दोनों ओर गुलकारी होती है, इसलिए यह दोनों 
"ओर से भोढ़ा जा सकता है । 


जरदोत्ती--इसे तिल्ला निकालना भी कहा जातारहै। इसकी कटाईके 
समय पहले कागजी स्टेनसलों से ठप्पे डाले जाते हँ । ठप्पे कई प्रकार के ठोते है, 
छोटे भी तथा वड़ भी । लेकिन इसमे इस बात का ध्यान रखा जाता है कि कौन 
-से कपड़े पर कितने तोल त्िल्ला प्रयोग करनादहै ओर फिर इसी आधार पर 
छोटे अथवा बड़ नमूनों के प्पे डाले जाते है । इसकायंके लिएदोप्रकारका 
-धागा प्रयोग किया जाता है । एक तो असली तिल्ले का धागाजो सीधी भोर के 
लिए प्रयोग किया जाता है । यह सफ़ेद तथा पीले रंग काटहोतादहै। वास्तवमें 
-यह तिल्ले की तार रेशमी धागे पर चांदी की एक परत होती है मौर इसीलिए 
-इसे चांदी तिल्ला कहते हैँ । दूसरा धागा तिल्ले को बन्द करने के लिए लगाया 
जाता है । यह कपड़े की उल्शी मोर से दिखाई देता है । यह्‌ धागा रेशमी अथवा 
-सूती होता है । रेशमी को कोर तथा सूती को रेल कहते है । 
आरी काकाम-यह काम रफल क शालो तथा कपड़ों पर कियाजाता 
है । जसा सूक्ष्म अथवा स्थूल काम हो उसी प्रकार की मोटी अथवा दछोटी आरी 
का प्रयोग कियाजाताहै। आरी केकाम मेंभी वही नमूने डाले जातेदहजो 
-सोजनकारी का श्छगार वनते ह| यह काम सटेपल धागे के अतिरिक्त कभी-कभी 
ऊनी धाने सेभीकिया जा सकता है। आरीका काम शालोंके अतिरिक्त 
फिरन, फ़ाक, कर्ता, कोटो, चोगो, सादियों तथा अन्य करई वस्तृओं पर किया 
जाता रै। 01 


अनु° दीदार सिह 
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कण्मीरमे शालनाफौ 
1 प्रो° अब्दुल हृद 


कश्मीर ह्स्तशित्प के लिए विश्व-विरूयात है। यहां की दस्तकारी के 
-नमूने जगह-जगह पहुंच कर कश्मीर के कारीगरों का गौरव बढ़ाते ह ओर 
` कश्मीरियों के आधिक जीवन को खुणहाल गौर मजबूत बनाने में सहायक होते 
ह । इन हाय से वनी वस्तुजों में शाल अप्रतिम है। 

कश्मीरके शाल ने कश्मीर का बआाथिक स्तर सृदृढ करने भौर यहांको 
प्रसिद्धि को दूर-दूर फलान मे वडा योगदान दियाहै। इस पर जितना भी गवं 
किया जाए कम है ! पहले समय मे कश्मीरमें बहुतसेलोग शालोंकेकाममें 
ग्यस्त रहते थे ओर इसके साथ उनके जीवन की जरूरत पूरी होती थीं । जाजं 
फोसंटर के अनुसार किंसी समय श्रीनगर की लगभग सभी स्त्रियां शालो के लिए 
धागा कातने मेँ व्यस्त रहती थीं । इमी तरह यूरोप के लोगोंको नेपोलिध्न के 
समय (1796 ई०) तक कश्मीर के णालोंके वारे कछ अधिक ज्ञान नहींथा)। 
फिर जसे ही कश्मीरी शाल नेपोलियन कौ पत्नी जोजफिन के हाथ में पहुचातो 
कश्मीरी शाले अपने अनूढे शिल्प सदयं के लिए यूरोप भर में चचित हो उटीं। 
यही हाल उस समय हुभा जब सुलतान जेन-उल-माबदीनः, "वडशाह" ने यह्‌ 
"पहली वार एशिया मे भेजी । वहां पहुंचने पर यह बड़ी खुशी के साथ वहाके 
शाही लिबास मे शामिल की गई । 

शालबाफौने कष्मीर मे कव जन्म लिया ओर कंसे फली-फूली, यह 
कछ एेसे विशेष प्रश्न हँ जिनके उत्तर इतिहासकार भी सही तरह नहीं दे सकते ॥ 
आज तक इतिहासक।र यही लिखते रहे है कि जन्म स्थान ओर भारम्भ केन्द्रीय 
एशिया ही है ओर इसे कश्मीर मे सृलतान जन-उल-आबदीन ही लाए । 
-इतिहासकारों का कहना है कि जव तमूर ने उत्तरी भारत के बहुत से.राज्यो को 
-अपने अधिकारमेले लिया तो सुलतान सिकन्दर के दिल मे चिन्ताषेदा हो 
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गयी । वहं घबरा गया ओर उसने अपने बेटे णहजादे शाही खान को अनगिनत 


तोहफे दे कर तैमूर के दरवारमें भेजा । इतिहासकारों का कहना है कि जंसेही 
शाही खान (बडशाह) समरकंद पहुंचा तो उसी समय तंमूर ने उसे केदकर 


लिया 1 खेर, जेल से छूटने के वराद उको (इतिहाक्षकारो के अनुसार) समरकंदः 


ओर मध्य एशिया ऊँ विभिन्न शिल्पकारों की कलाओं के नमूने देखने मौर भर- 
पर निरीक्षण करने का अवसर मिला! इत्तिहासकार कहते है कि समरकंद कौ 
शालवाफी को देखकर शाही खान इतना प्रमावित हुआ कि सुलतान बडशाह 


बनने के बाद उसने इस कला को कष्मीरमें लानेकापूरा प्रबन्ध किथा। कुछ 


इतिहास कार लिखते है क्रि शालवाफी कश्मीर में मिर्जा हैदर के काल में प्रचलित 
हुई ओर क्छ तो यह भी कहते हँ कि ईस कला के प्रवंतक् णाह ह्‌मदान साहिव 
थे । 

जव हम इन सभी वातो का विवेचन करतेहैँतौ इनमें कोई एेतिहासिक 
सच्चाई नहीं मिलती अौर यहु वाते कल्पित ही प्रतीत होती है। 

वैज्ञानिक आधार पर हुई खोजने यह बात पूरी तरहसेस्पष्टकरदीहै 
क्रि णाही खान (बडणाद) को समरकद नहीं भेजा गयाथ भौरन ही तपवित- 
गृत स्तर पर उरे मध्य एशिया की कलाओं को जानकारी प्राप्त करते का अवसर 
ही मिला । 

दूसरे यह कि अगर शालवाफी का आरम्भ सुलतान जंन-उल- 
.आवदीन ने किया होता तो यहु सम्मव नहींथा क्रि इस कला का उसके जमाने 


मेही विकास हुआ होता ओर कष्मीर से बाहर व्यापारः का एक माध्यम वता 
होता । जेन-उल-आाबदीन ने लगथग पचास वर्षं राज्य किथा। ग्रह समय एक 
कलाके सम्पूणं विकास भौर उन्नति के लिए बहुतदही कमद । विशेषतया उस 
समय जव टक्सटाईल इन्जीनियरी ओर तकनालाँजी ने अभी विकास नहीं किया 
था ओर ज सामंतगाही व्यव्रस्था की वजह से आवा-गमन आदि निम्न स्तर 
का ओर भविकसित ही था। 
सु तान जेन-उल-भावदीन या मिर्जा हैदर या णाह हमदान साहिव को 
कष्मीर मे शालवाफौ के जन्मदाता वतलाना एतिहासिक तौर पर सदी नहीं । 
यह बार्ते वास्तवमें फारसी मे लिखने वाले इतिहाप्रकारोंने लिली हैं । इन 
लेखकों का मूल उदेश्य था सृलतान जँन-उल-आवदीन साहिव या शाहु हमदान 
साटिव की सच्चाई से अधिक्‌ प्रशंसा करना भौर इनको मध्यकालीन कष्मीर की 
प्रगति काश्रेय प्रदान करना। शालवाफी की कला बहुत पहले भी मौजूद थीः 
ओर यह उस समय उन्नतो चुकीथी जव यहां हारवन की सभ्यता अपने 
शिवर पर थौ । इष वात कौ पृष्ठि उन टारईलों से होतीहै जो हमे हारवन सै 
्राप्त हृ ह । इन टाईलो पर स्वियों के चित्र मौज्‌द ह । इन स्वियौ ने एसे 
बारीक ओर सूक्ष्म वस्त्र पहने हृए ई, जिनमें से उनका शरीर दिखाई देता हि. 
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कू स्वयो ने णाल केस्काफं लपेटे हुए ह। हारवन की टार्ष्लोंसे यह्‌ वात 
भली-माति प्रकट होती दैक्रि कश्मीर में पुरातन काल से सूक्ष्म ओर बारीक 
कपड़ा ओोढ़ने का रिवाज मौज्‌द था 1 

प्राचीन चिह्लो के स्रोतों के अतिरिक्त हस्त-लिखित एेतिहासिक सोत 
हमारे इस मत की पुष्टि करते । प्रसिद्ध चीनी यात्री ह्यनर्सांग जो कश्मीर 
मे सातवीं ई० में आया उसने इस बात का वणेन कियाहै कि कश्मीर मे उस 
समय ऊन का वारीक कपड़ा बुना जाता या । उसके कथनानुसार-- 

"कष्मीरी लोगों के पहनावे की सामग्री का नाम काडउदोमा था ओर मल- 
मल (ताएह्‌) मौर (पू) सूती काडशेआ जो जंगली रेशमी कीड़ से प्राप्त किया रेणमः 
चरा (याच्‌-मो) कोहामा एक प्रकार की लिनेन; हान (या कान) पो-लो जंगली 
जानवर की वद्या उनकी वुनावट। यहु ऊन मुलायम'ओौर कोमल होने के 
कारण पहनावे की अनमोल सामग्रीके रूपमे बड़ी आसानी से काती गौर वुनी 
जा सकती धी 1" 

हिन्दुभौं कौ धािक पुस्तकों के अनुसार शाल कश्मीर मे रामायण महा- 
भारत के समय वनी जाती थी । इसकी इतनी प्रसिद्धि थी कि यहु सीताका 
परिधान बन गयी । यह्‌ भी कहा जाता है कि कौरवं ने पांडवों को लगभग दस 
हजार शाले दीं । 

कश्मीर के मौसम ओौर यहां के पानी के रासायनिक गुण पष्मीने के णाल 
कौ बुनाई कै. बहुत अनुकूल थे। व्नियर जो सततरहुवीं शती ई० मे जौरंगजेव 
के साथ कष्पीरमें आया, कश्मीर के हवा-पानी के गहन अध्ययन के उपरान्त 
इस निणेय पर पहुंचा ज्जि कश्मीरी शाल की भव्य सुन्दरता केवल उसके पानीका 
परिणाम दहै, जो संसार में भौर किसी भी जगह नहीं मिलता । याद रहै कि युरोप 
की वहुत सी कौमों ने एेसी शालं बनाने की कोशिश की लेकिन वह्‌ इस कोशिश 
मे सफल नहीं हई, क्योकि उनके देशो मे कषमीर जेसा जलवायु उपलब्ध नहीं था । 

इसके अत्तिरिवत पश्मीने की ऊन कष्मीर के विना ओौर कहीं नहीं भेजी 
जाती थी । चानथन ओौर रोदोख के गडरिये यह्‌ ऊन केवल कश्मीर ही भेजते 
थे । उनका इस बात में विश्वास था किं अगर कभी उन्होने पशमीने कश्मीर के 
अतिरिक्त भौर कहीं भेजे तो हो सकता है, प्रकृति उनको इस ऊन से वंचित 
कर दे। 

इन सभी बातों से पता चलता है कि शालवाफी कश्मीर मे पुरातन काल 
से ही मौजूद थी । बडशाह के समय से पहले ही कश्मीरी शाले दिल्ली के 
प्रमुख जौर पवित्र स्थलों मे काफी परिचित थीं 1 ख्वाजा मुहरईउददीन चिश्ती 
जसे महान्‌ बजुगं भी यही ओते यथे । वास्तव में शाले पहले से ही बुजुर्गों 
दरवेशों, सादातों ओर धामिक प्रमुखों की पवित्र पोशाक मानी जाती थीं । यह 
बुखुर्गी भौर दरवेशी का प्रतीक समज्ञो जाती थीं । 
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मुगल बादशाह अकवरने जव दीन-इलाही जारी किया, उसने कश्मीरी 
शाल लपेट कर ही वुजुर्गीं का दावा किया। इस वात को स्पष्ट करते हृए 
अब्‌-उल-फ्चल लिखता है कि अकवर बादशाहने बुजुर्गीं ओौर दरवेशी दरशाने 
के लिए शाल भोढनी आरम्भ को। खर, अकबर का विरोधी इतिहासकार 
अबदुल कादिर बदायुनी इस वात का कोद जिक्र नहीं करता। फिर भी क्ह्‌ 
लिखता है कि सूफो विचारों वाले दरवेश शाले ओढते ये ओर इनके ओढने के 
साथ सही अर्थों में परहेज का प्रमाण भिलता था1 
इस वाद-विवाद के साथ इस प्रश्न को विशेषता प्राप्त होती है कि मगर 
शालवबाफी पहले से ही कष्मीरमे मौजद थीतो फिर यह दसरोंकी दृष्टिसे 
ओल्ल क्यो रही भौर यह वडशाह्‌ के समय मेही क्यों प्रत्यक्ष रूपमे सामने 
भाई । इस प्रए्न का उत्तर दू ढनेके लिए आवश्यकटहै कि हम पुरातन कालके 
कश्मीर की आधिक बनावट की जानकारी प्राप्त करें । 
पुरातन कश्मीर की आधिक व्यवस्था खेती बाड़ी पर आधारित थौो। 
-कष्मीर छोटे-वड़ ग्रामो मे बंटा हुमा धा, जो आस्म-निभंर ये| हर गांव एक 
- साधिक इकाई था, जिसमे गांव के लोग संयुक्त रूपमे बेती-बाड़ी करतेये। 
खेती-वाड़ी के इलावा गावके लोग हर वहु करतेथेजो गांव के जीवेन को स्थिर 
रखने ओर अच्छा बनाने के लिए आवश्यकः होते थे। इन कार्यो में नालियां 
- खोदना, सडक वनाना मोर कपड़ा वुनना आदि शामिल या। 
कष्टमीर की इस आथिक व्यवस्था ने, जिसमे कश्मीरी समाज आत्म-निरमर 
भौर छोटे-बड़ भ्रामों पर आधारित था । जिसमें गांव के लोग खेती-वाडी के साथ 
साथ हाथ के काये आदि भी पूरे करतेये। कर्मर मेकाम को सामाजिक राट 
के आधारो ने व्यापार का विकास नहीं होने दिया । इस सामाजिक भौर आ्बिक 
तौर तरीके का यह परिणाम हुभा कि दूसरे कार्यों की तरह शालवबाफी काकाम 
आ गांव वालोंके हाथोंमे ही रहा। वह इसमे प्रगति न कर सके, वर्योकि वह 
खेत-वाड़ी भौर दूसरे कार्यो में भी व्यस्त रहे। 
खर, हारवन की सभ्यता के अस्तित्व में भाने पर शालवाफी को कडा 
करा परापरा अवसर मिला । क्योकि अव हाथ के काम ्ेती-बाड़ी से अलग हो 
गौर अवे यह कायं बाजार कौ जरूरतोंको भी पूराकरतेःथे। यह्‌ 
परिवतंन निश्चय ही सही दिणा कौ ओरथा जो कषए्मीर की भाथिक ओर 
सामाजिक व्यवस्था को पूरी तरह बदलनेमें कारगर साबित हुभा मौर इसके 
~साथ हस्त-शित्प कं जारो एवं सामग्री मे काफो उन्नति हुई । 4 
यह्‌ नया माहौल लगभग बाठवीं शताब्दी तक कश्मीरियों को बनाता- 
-संवारता रहा भौर उनकौ कई प्रकार से सहायता , करता रहा । फिरः भी य 
इस समय के बाद भौर उन्नतन दहो सका। इसका कारण यह धा कि आघ्वीं 
सदी के बाद कश्मीर के राजनीतिक हालात स्थिर न रहे ये। राजकीय असहुमति 
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के कारण बाना जंषी भौर अफरा-तङरी कौ अधिक भड्कावा मिला। इसी 
कारण इस समय मँ ओर कर्यो कौ तरट्‌ शालव्राफो का विकासन हो सका ओौर 
इसको घाटा दही हुञा 1 


हालात भौर भी खराब हो गए जव इलच्‌ मंगोलने क्मीर पर हमला 
किया । इस हमले से सारे कण्मौर में तवाही मच गयी । आम जनताकेसाथही 
कारीगर भी मारे गये! जो बच भी गए, उनके पादो वक्तक्रीरोटीभीन 
रही) 

1320 ई० के वाद हालात ने मोड़ लिया, जव यहां इस्लाम आया\ 
सामाजिक ओर आधिक उन्नति के लिए शासकों ने योग्य प्रबन्ध किए । ह॑म्त- 
शिल्प को फिर उत्साह मिला। शालवाफी का पुननिर्माण किया गया । जैन 
उन-आवदीन ने कछ एेसे कदम उठाए जिनके कारण यह्‌ मर चक्री कला फिरसे 
जो उठी । उसते कारीगसों को सम्मान दिया । खडिडयों ओर द्रसरे जौजारो कोः 
बदिया बनाने के पूरे प्रबन्ध किए । 


मुगल वादशाहों ने शालवाफी का भौर विकास किया । कश्मीरी शाल को 
दुर-दर तक पहुंचाने के लिए उन्होने आधुनिक तरीके से मण्डियों का प्रबन्ध 
किया । 


फ़गान राज क समय शालवाफो का ओर विकास हमा । इस समय शाल 
युरोप में पहुंच गयौ भौर इसके प्रयोग का काफो विकास हजा । 

सिक्ख राज के शासकों ने भी शालबाफो के विकास में रुचि दिखायी 
लेकिन वह खडिडियों की गिनती बढ़ने मे सफल न हो सके, क्योकि अग्रजो ने 
पहले ही पश्मीने की ऊन पर एक प्रकार का एकाधिकार कर लियाथ।। वह 
मलाव विह ओर जोरावर सिह कौ मदद से पश्मीने कौ ऊन लदाख से नूरपुर. 
किमला भौर पंजाब आदि स्थानों तक पहुंचाने मे सफल हो चुके ये । इंग्लिस्तान 
ओर फ़ंस के व्यापारी अब पश्मीने कौ ऊन सीधे लद्दाख से ही मंगवाते थे। 
इक्क साथ शालवाफी को भारी धक्का पहुंचा । 

डोगरों के समय मे शालबाफी भौर भी पीछे हो गयी । इस समय कश्मीरी 
शाल की जगह यूरोप से मशीन के साथ तयार इई शाल अधिक प्रचलित हो 
गयी । मशीनी शाल सस्ती होने की वजहसे यृरोपके लोगों ने कश्मीरी शाल 
की जगह प्रयोग मे लानी आरम्भ की थी। 

1876 ई० के बाद (जव फरंस ओर जमन में जंग हुई) कश्मीर मे शाल- 
बाफी उद्योग खत्म हो गया तो शालवाफों ओर जुलाों ने शालं बुननी छोड़ दीं 
क्यो यूरोपमें शालों के खरीददार नहीं रहे ये । हिन्दुस्तान के राजा, महाराजा 
भी भव शाल लेने को तैयार नहींये। [1 


अनु० बलजीत सिह रेना 
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कश्मीर मे कालीन बारी ओर नमदा साजी 


[1 बशर वशीर 


कदमीरी हस्त-शित्पों मे कालीन वाफी सर्वोपरि है। इससे प्राचीन काल 
से ही कण्मीरः के भथं पर एक विशेष प्रभाव रहादै। इस समयभीसीधेया 
गौण ख्पसे लाखो कण्मीरी इस शिल्प सै सम्बद्ध दहै । टाइमज्ञ आफ इन्डियाः 
25 पितम्बर 1979 के अंकमें कश्मीरी शालवाफों की एसोसिएशन के प्रधान 
के अनुसार घाटी मे कालीन बनने वालों की संख्या दस हजार बताई गई है। 
कूच लोगो का कहना है कि इत समय कालीन-वुनकरों को संख्या तौ हजार 
थी । ठंडी क्रापट्स विभाग के रेकाडं 1978-1979 के वषे मे 12.10 करोड 
-रुपये मृल्य के कालीन देश से बाहर भेजे गए । 


कालीन तथा नमदे, दोनों ही मूलतः सजावट की वस्तुं है, इसी लिए 
यह कलाकारी के नमूने भी है । पूवं में इस शिल्पः ने वसा ही कला-महत्व प्राप्त 
क्रिया है जसा पाश्चात्य देशो मे चित्रकारीने । इस से पूवं कि हम कालीन वाफी 
ओर नमदा साज्जीपर बात करे उचित यह होगा कि इस शिल्प के सम्बन्ध से 
.विश्व्र-परिप्रे्षय में कुछ वाते कौ जाएं । 

यद्यपि कालीनों के बहुत से डिजाइन दृष्टिगोचर होते दै किन्तु प्रायः 
कालीन गौर नमदेके दो भाग होते है । पहला भागहाशिया ओर दुसरा अन्दष्नी 
- हिस्सा । हाशिया न्दर वालि भागकाफ़रम होताहै। 

उन्नीसवीं शताब्दी तक कालीन ओौर नमदों के लिए वही रंग प्रयुक्त होते 
ये जो सब्जियों तथा कीड़-मकोडों से प्राप्त किए जाते थे। कूछरंगहइनदही 
मौलिक रगो को मिला कर तयार क्रिये जाते ये । किन्तु जब यूरोपमे रंगसाजी 
के भिन्न-भिन्न तरीके उभरे तो 1860 के पश्चात्‌ पूवं में इन रंगों का प्रयोग 


कालीनों केऊन के लिए आरम्भ हआ, इस प्रकार गहरे तेजं रग काममें 
न्लाए गए । 
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नमदों भौर कालीनोंका खाम-माल ऊन है। कालीनों में ताना सत का 
भीता किन्तु नमदों में पणं स्प से उनकाही प्रयोग होताहै कछ 
कन्नीनोमेरेशम का ताना, भी प्रयूक्त होता है । सोलहवीं तथा सतरहवीं 
शताब्दीमे, ईरानमे पृणं रूपसे रेशणमके ही कालीन वने जाते थे । अद कश्मीर 
मे भी रेशम के कालीन वने जाति है, किन्तु इनमें प्रायः ताना सृतकाही हाता 
मिसरी कालीनौं मे लिनन का भी प्रयोग हता थ(। यह्‌ वात अलग ह कि 


$ कोमती कालना में सोने भौर चांदी के तार का भी प्रयोग हृ है। 


उन्तीसवीं शताब्दी मे, मशीनी कालीनों मे पटसन का भी प्रयोग हुआ । 


कालीन तथा नमदोंके छः वड़ ग्रुप हैँ । तुर्की, काकाई, ईरानी, मध्य 
एशियाई, हिन्दुस्तानी तथा चीनी । इन वड़े गणो मे कुछ छोटी-ढोटी किस्म मी 
है । कालीनों का चलन यद्यपि बहुत प्राचीन है परन्तु कुछ एतिहासिक अभिलेख 
के अनुसार छठ शतान्दी ई० में 'सालेरसः के समय से कालीन-वाफी का पता 
चलता है । कूछ काल पूं अर्थात्‌ 1949 ई० मे एक रूसी पुरातत्ववेत्ता “रोडंकी? 
ने मंगोलिया की सीमाजों के समीप साइवेरिया के पवतो मेँ “पञ्रीकः मे कालीन 
के कछ दुकंडों को खोज निकाला । इन के सम्बन्ध में अनुमान लगाया जाता है 
कि यह्‌ टुकड़े दो हज्ञार चार सौ वषं पूवं के होगे । बफंमें दवे रहने के कारण 
यह टुकड़ सुरक्षित रह पाए हँ । एसा होने पर भी यह बात स्पष्टहैकिच्ठी 
शताब्दी ई० में कछ अति उत्तम कालीन बनाये गए । इन कालीनों मे सासानी 
शहनशाह खृसरो के समय का एक वड़ा कालीन सम्मिलित है जिस मे सोना, 
चादी भौर मूल्यवान पत्यरों का प्रथोग हुभा है 1 इस कालीन पर एक एसे उपवन 


-का चित्र उभारागयारहै जो बादशाह को शीतकाल मे भी वसन्त का भानन्ददे 


सकता था । 
ईरानी कालीन भीतरी चित्रकारी, ढंग ओर डिजाइन के कारण प्रसिद्ध 


-है । मद्य-शाला, भौर मद्य-शाला के विविध रंग रूप सोलहवीं तथा सतरहवौं 


शताब्दी के ईरानी कालीनो की कशीदा-कारी में उभारे गए ह। एसे नमनो का 
चलन मूलतः छटी शताब्दी ई० पृवं चाव~युग के शासन काल में चीन मे आरम्भ 
हमा । यह चलन हान खानदान के शासन काल (220 ई० पूवं से 220 ई० 
"पश्चात्‌) मे पृणं उन्नति को पहुंचा । बारहवीं शताब्दी मे इन का प्रयोग ईरानी 


बतंगों भौर भवन निर्माण-कला में हृभा । सम्भवतः थह चीनी प्रभाव सेहो 


-हुभा । अडारहवीं शताब्दी के अन्त मे इस प्रकार की कशीदाकारी मे ओर प्रगति. 


हुई । शाह भन्बास के समय मे इस कला की मोर अधिक ध्यान दिया गया । 
चनचि तुर्की कालीन की बनावट काफी हद तक ईरानी कशीदाकारीसेभी 
प्रभावित लगती है । किन्तु रगो कौ सादगी में तुरी नमदे भौर कालीन, विशेषकर 
उसाक भौर पश््विमी-अन्तोलिया के काफी प्रसिद्ध ओर मनमोहक ह । महादीप, 
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खासकर हिन्दुस्तान मे जो चित्र नमदो भौर कालीनों पर उभारे गए ड, उनमेः 
चन्द्रमा ओर सूर्यं के विभिन्न रूप भी बतये जाते है। 

प्राकृतिक दृश्य विशेषकर उपवन भौर वन्त, सर, फलदार वृक्ष, पृष्प- 
वाटिका आदि हर जगह एसी सजावट कौ वस्तुओं में दृष्टिगोचर होते ह 1 
के वृक्षों ओर जास्मिन-फूनों के नक्श शाह अब्वास के युग के नमदों ओर 
कालीनों पर प्रचुर मात्रा मे रिखाईदेते है । यहां पर यह कहना उचित होगा कि 
गृलाव्र तथा सुखं.गुलाव उन्नीवीं शताब्दौ तक कालीनों तथा नमदों कीः 
चित्रकरारी में भधिक तौर पर प्रयुक्त नहीं होते थे । यह्‌ इसलिए कहना पड़ा कि 
प्राकृतिक दृश्यों मे इष फूल का काफो महत्व है। यह सोलहवीं शताब्दी ही थीः 
जिसमे इस फूलके रूप यूरोप मे नमदों ओर कालीनों पर उभारे षएु ओर 
उन्नीसवीं शताब्दी के अन्तमं इसप्रकार को चिच्रकारी का प्रभाव ईरानी शिल्प 
परभी पूरणं रूपसेषड़ा। वागों बौर शिकार सम्बन्धी अनेक रंगरूपकेचित्र 
भी नमदों भौर कालीनों पर नजर भति है। एेसे चित्रो मे एक ओर बुलबुल, 
मोर, किह, रीछ, वारहसिगा, हिरन ओर मल्लियां नजर आती हँ भौर दूसरी 
र शिकारी तथा तीरकमान । इमी प्रकार ` संगीतज्ञ भौर प्याले लेकर रगीन 
मिजाज मनुष्य भो इन चित्रो मे उभारे गए हैँ । साधारणतथः एसे चित्र 
लाक्षणिक अथं भौरसूप धार लेते हँ भौर इस तरह कालीनों भौर नमदोका 
कलात्मकं महत्व मनवाते हँ । चुनि सव से श्रेष्ठ कालीन का नमूना (अर्दव्रील` 
(1239-40) माना जाता है, जो इस समय विकटोरिया एंड एलवबटं म्यूजियम 
मे. उपलन्ध है । इसमें जो चार कमल ओर इनके आसपास जल-ताल ओर इसी 
प्रकार हाशियि मौर गुलाबी खूप है, बहु कलाविदों की दृष्टि में सूयं तथा वर्षा 
कासंकेतहै। इस कालीनमें ऊन तथा रेगम का प्रयोग हुभा है । चौतोस पुट 
लम्बे तथा साढ़े सतरह फुट चौडे इस कालीन के एक इंच मँ तीन हजार आठ. 
सौ फरे भरेहुएरै। क्ल फरों की संख्या तीन करोड पच्चीस लाख अलावन 
हजार से ऊपर दै । यह कालीन अर्दाबील नाम की मस्जिदके लिए मकसूदी 
काशानीने वनाया था । अर्दावील मस्जिद ईरान कै आजर बायजानमे है। 
यहं कालीन विक्टोरिया एंड एल्वटं म्यूजियम के लिए दो हजार पाड म खरीदा 
गया है । विश्व के कुछ प्रसिद्ध कालीन मे निम्नलिखित बहत प्रसिद्ध है-- 

ईरान का वह कालीन, जिपका आधा भाग पोर्लड के क्राकाव गिरजेमें 
ओर षरा भाग मसीद्त भाटस डकोरेटिप्स में है । इमी प्रकार उन्नीसवीं 
शताब्दी का “अनाहतः कालीन जो अव न्युयाकं के “मेटो पाँलिटन म्यूजियम' 
मदै । यह कालीन अपने पुराने मालिक के नाम से प्रसिद्ध है जौ 'अन्हाल्त' 
का शहजरादा था । 

जैसे पटले कहा गया कि नमदे गौर कालीन सजावट की दस्त है। इसी 
कारण यह अधिकतर मश्स्जदों तथ णाही-महलों के लिए वनाथ जाति ये ।. 
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काशानमे शाही महलों केलिए! बहुत ही उत्तम कालीन वने गए है । 1872 ईन ; 
मे पेरिस से.कालीनो तथ।' नमदों की एक प्रदशेनी हुई जिसमे कुल नमदे. मौर, 
कालीन रेते येःजिनमे सोने.भौर चांदी के तासो का प्रयोग, का गया वा। डन; 
कालीनो केः सम्बन्ध में कटाः गया "था कि यह पोलंड में बनाये गए ह क्योकि 4 
अठारहवीं शताब्दी ई० मे यह्‌ वहींसे फ़ंस निर्यात किथे.गणए ये मौर तव तक्‌} 
करान से.रसे कालीनों का निर्यात हीं हृभा था । तत्पश्चात्‌; जव ईरानी 
कालीनो के से नमूने हाव भये तो माहिर इस परिणामः पर पहुंचे कि यह्‌. .“ 
काणान तथा. इस्कहान के कछ अति उत्तम नमूने है । हरात के कालीन काफीः 
प्रसिद्धये ¡भारतम इनकोःकाफो माग श्री क्योकि यहां के शाहजदे इन्दं; 
वहुतः पसन्द. कस्ते थे । विक्ेष भूभागो के कालीन क डिजाइनों के मेल आर एकः : 
दुरे पर प्रभाव के कारण यह कट्ना कठिन है कि एक विशेष भूभाग-के कालीनः 
तथा नमदे. हम अलम कर सकं । चुनाचि इस भर "गाइड टु विक्टोरिया डः 
एल्वटे' म्यूजियम में स्पष्ट संकेत मलते ह । स्येन, फरल, ओर ईग्लिस्तानः मी ; 
कालीन वृनने के वेन्द्र रहे हं । पूर्वी-अमरीका मे पहले सूतं से कालीन वृतेः जाते" 
ये । संतरहं सौ ई० के आस-पास यूरोप में मशीन से. कालीन बने जाने लगे.। ¡ ^“ 
" जिस प्रकार ईरानी कालीन भीतरी कशीदाकारी, ढंग भीर डिजाइन केः 
कारण प्रसिद्ध है उसी प्रकार तुकं कालीन विज्ञेषकर 'उसाकः मौर पश्चिमीः “ 
अन्तोलिया के रगो की मनमोहक सादगी ओौर कपासी रग तथा उनके कारणः 
अ= ७ , ८ 
एशिया के शेष देशों कौ पेक्षा भारत मे कालीन तथा नमदों -को शायद“! 
विश्लेष महत्व, इस कारण नहीःदिया जाता क्रि यह्‌ देश कै मौ्षमी हालात से अधिक 
सम्बद्ध तहीं 1 हां यह कहना उचित है कि मुगल बादशाहों की सौदयं-खचि केः £ 
कारण इस कला का चलन सोलहवीं तथा सतरहवी शताब्दी में भारतम हुखा ।* ; 
शाहजहां के समय मे महल के लिए शानदार कालीन बुनवाये गये जिनके लिए 
कश्मीर से ऊन मंगवाया गया । यद्यपि हिन्दुस्तानी कालीनों पर पर्वी-ईरान के 
कालीनों का स्पष्ट प्रभाव बताया जाता" है । इसके बावजूद इसकी अपनी" `“ 
विशेषतायें है । सोलहवीं तथा सतरहवीं शताब्दी मे लाहौर, भागरा, मिर्जापुर. 
अमृतसर, मूरादावाद, बीकानेर, फतेहपुरी, मसोली-पटनम तथा वरंगल कालीन ` 
बनने के महत्वपूणं केन्द्र रहे दै । ईरानी प्रभाव आर अपनी विशेषताभों के कारण 
जो तमृते प्रचलित हुए उन्हे हम हन्द ईरानी नाम भो दे सकते दै) इसीलिषएः 
कमला -चहोपाध्याय हिन्दुस्तानी कालीनों के सम्बन्ध म अपनी सुप्रसिद्ध पुस्तक 
से हिन्द अस्फहानी, हिन्द-फरागानी, हिन्द-करामानी, इहिन्द-तवरेकी तथा हिन्द 
सरोकी रूपो का जिक्र करठी है । 
 कष्मीर मे कालीन बाफी तथा नमदा साजी को सुलतान ेनुलभाबदीन के 
गासन "काल मे गति मिली । इस बादशाह ने 1420 ई० से 1470 ० तकः 






} 
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कश्मीर पर शासन किया1 कहा जाता हैकि 1397 ईण्मेंतंमूरनामका 
बादशाह $रान ओर तुकीं पर विजय पाकर हिन्दुस्तान कौ ओर भाया । उस 
-समय करमीर मे सुलतान सिकन्दर का शासन था, जिपने मपनी मोर से उसके 
पास शान्तिका सन्देण ले कर एकं प्रतिनिधि मण्डल भेजा) तंमूर इससे 
-सिकन्दर से खुश हुआ मौर उसे भेट भेजी, जिस से सुलतान सिकन्दर काफी 
्रसन्न हुआ । तैमूर की वापसी पर स्वयं सुलतान सिकन्दर्‌^ उसका स्वागत करने 
-चला किन्तु इससे पूवं ही तैमूर काफी भगे निकल चुका धा । सृलतान वापिस 
आया भौर उसने कश्मीर से अपने पुत्र शाही खान कोतंमूर के पास समरकद 
भेजा । शाही खान ही बाद मं सनुलाबदीन बडशाह के नाम से प्रसिद्ध 
हुमा । समरकंदमें शाही खान को काफी बादर मिला भौर इस कारण वह 

1405 ई० तक कृ वषं के लिए तेमूर से माज्ञानले सका। इस युगे समर 
कंद कला गौर व्यापार का एक महत्वपूण केन्र था। शाही खनि स्वयं कला का 


प्रशंसक था चुनांचे 1420 ई० मे जब वह स्वयं तस्त पर वंठ!, उसने समरकंदः. 


के कई कारीगर कष्मीर बुलाये । इनमे जीन वनानि वाले, बन्दुक बनाने वाले, 
-संगीतज्ञ, संगतराश, जिल्दसाज, पेपरमाशी के माहिर, कागज बनाने वाले भौर 
कालीन बाफ सम्मिलित थे । इस प्रकार उक्षके हाथों कएमीरमे कालीन का 
श्रचलन बआारसम्भ हमा । यद्यपि बडशाह के पश्चात्‌ बहुत से कश्मीरी इस शिल्प 
-से सम्बद्ध रहे किन्तु शासकों की कम सुचि के कारण यह्‌ शिल्प काफी पिच्ड 
गया भौर एक समय वह भी आया जब कश्मीरमे कालीन बाफी एक भौर फिर 
समाप्त हो गई । 

१614 ई० में इस शिल्प को नये सिरेसे गति देने का प्रयास हमा मोर 
यह्‌ प्रशंसनीय कायं आखून-राहनुमा नाम के एक न्यक्त ने किया) यह्‌ वह्‌ 
समय है जव अहमद वेग खां कष्मौर का गवरनर या जिसे मुगल सम्राट्‌ जहांगीर 
ने नियुक्त क्रियाया । इख जमाने मे माखन रहनुमा हज पर ग्याया ओर वह 
रान के रास्ते से वापिस लोटा । उसने ईरान से कृ कालीन वनने वाले अपने 
ख।ध लिए, जिन्होने कश्मीरमे कछ व्यक्तियों को कालीन बुनना सिखाया । 
भरने के पश्चात खून रहनुमा श्रीनगर के गोजवोर मृहस्ले मेँ दफन है । कालीन 
शिल्प से सम्बद्ध बहृत-से कश्मीरी बराबर भाज तक उन्दं भादरकौदष्टिसे 
देखते है । 

क्मीर मे कालीन बुनने की कला महाराजा रंजीत सिह्‌के समयमे 
वराकाष्ठा को पहुंची । चनि उसके सम्बन्ध मे कहा जाता है कि वह स्वयं कभी 
कण्मीर न आ सका । हालांकि उसे यहां अने की भरप्र लालसा थौ विशेषकर 
यहां के बादामों के शगूफों को छटा का आनन्द लेने की । उसके गवनैर कनल 
मियां सिह (1834-41 ६०) ने उसे हरे तल पर बना एक कालीन भेजा जिस 
मे गुलावौ छिटक्यां घी, जो बादामके शगूफों जसे द्ण्य प्रस्तृत करती थो । 
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-कहा जाता है कि जव महाराजा रंजीत सिह ने लाहौरमें यह्‌ कालीन देखा तो 
उसे काफी प्रसन्नता हुई, यहां तक कि उसने यहु कालीन अपने ऊपर मोढा मौर 
कछ देर तक अपने को उसमे लढृकाता रहा । इस कालीन के कारीगरो अर्थात्‌ 
फजल जान ज्वार खां ओर कमालज्‌ को इनामकेतौरपरसोनेकी ईटंदी 
गई । 

स्वतः कालीन करई प्रकारसे काम देने वाली वस्तु है। यह सजावट की 
वस्त होनेकेसाथदही विछाश्का कामदेताहै भौर गरमी देने का एक अच्छा 
साधन भी है। इसके अतिरिक्त यह्‌ व्यवितिगत कल्पना मौर कलाकारिकं योग्यता 
को मभिन्यवित देने का अच्छा साधनभीहै। कालीन हमारी आधिक जिग्दगी 
को प्रगति देने का भरप्र साधन रहाहै। किन्तु काफो समय तक हमारे कला- 
कार. इते आधिक साधन बनाने के लिए रुचि नदिखा पाए । लोगों ने कालीन 
बनने के शित्प को एक भाधिक साधन वनाने कौ ओर उस समय रचि दिलाई 
जव महाराजा रणवीर सिह ने उन्हँ इसके लिए विवश किया । इसका सम्भवतः 
यहं भी कारणथाकि शालों का कारोबार कमीरियों को अधिक लाभप्रद लगता 


-था । हिन्दुस्तानी कालीनों की विश्व॒ की मण्डीमें जोरदार मांग थी, जिसे देख, 


कर यहां के महाराजा का ध्यान इस ओर आकषित हुमा । इधर जव शालों के 
व्यापार मं कृ मन्दी आने लगी तो लोगो ने कालीन वनने के शिल्प को भपना 
लिया। 


कश्मीरी कालीन की एक विशेषता है “तालीम” (कालीन वुनते समयः. 


-संकेत) चनचि एक साधारण कालीन वाफको भौ उस समय तक्र उस नक्शं'का . 
-ज्ञान नहीं होता जो वह कालीन पर . बनाता है । कालीन बुनने को बड़े आकार 


के हथकरधे पर ताने के धागे सीधे ही एक दुसरे के समानान्तर होते है, जिनमें 
कालीन बाफ भिन्न-भिन्न रंगों के धागे अयवा फेरे भरता जाता है। यह फेरे 
वह्‌ उसी हिसाव से भरता जाताहै जो तालीम पत्र पर अंकित होति है । मतलव 


-यह कि (ताली रंगों मौर फरो की संख्या के बारेमे होती है भौर. इनके 


लिखने का अपना अलग ढंग है । पहले कालीन बाफ डिजाइन (नमूना) सामने 
रख कर भिन्न-भिन्न रंगों के धागे कालीन मे पूरते जाते थे, किन्तु महाराजा 
रणवीर तिह के समयसे ^तालीम' का आरम्भ हुमा । कहते है कि उसके 


-शासनकाल में 1875 ई० मे एडवडं सप्तम्‌ शाहज्ा द? वेतज्ञ को जम्मू आना था। 


महाराजा ने अमिरज्‌ गंग को ज्ञा दी कि उसके लिए भजायव घरकेदंगका 


एक लम्बा कालीन बुना जाए । यह थोड समयमे सम्भवनया। क्योकि उस 
-समय कश्मीर मे केवल तेरह कालीन बाफ मौजूद थे । इसलिए भावश्यक था कि 


कछ अशिक्षित भी काम पर लगाए जाते। अबली मीर इन दिनों एक उस्ताद 


कालीन बाफ था । उसने एेसी शिक्षा माविष्टृत की जिससे अशिक्षित भी काम 
पर लगाए गए । उन्हे नमूने का कोर्ईज्ञान नथावे केवल शिक्षणानुसारस्ग 
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भरते जा रहे यें । इससे गलतिथों की कम सम्भावना रही ओर कालीन भी 
समय पर तैयार हो गया । यही भागे चलकर कश्मीरी कालीन की सुन्दरता ओर 
डिजाइन कौ खूब का कारण वना । 


ईस्ट इण्डिया कम्पनी ने भी कश्मीरी कालीनों मौर नमदोंकीशैलीमे 
नवीनता लाने का प्रयास किया । 1851 ई० में लन्दन में एक प्रदशेनी हुई जिस 
मे एक कश्मीरी रेणमी कालीन भी रखा गया था । इसमे प्रति वर्गं इंच मे सात 
सौ फरे भरे हुए थे । इसके पश्चात यूरोपमें कश्मीरी कालीनों कौ जोरदार माग 

ई । वर्तानवी तथा फरासीसी फर्मो द्वारा इस शिल्प का चलन खूब. बदा । 

1876 ई० में एक य॒रोप¶ मिस्टर चापमैन कालीन बनवाने भौर इनका निर्याति 
य॒रोप करने कश्मीर भया । स्टेट वर्कशाप का .एक अधिकारी भियां लाल दीन 
हकमत की ओर से उसकी सहायता करने के लिए सरकार की-भोर से नियुक्त 
किया गया । उसने कछ नये तमने. वनवाये जिन कौवाद. मे अधिक मागन 
रही जिससे वह वापिस. लौट .गधा । तत्पण्चात एक फ्रांसीसी एम ० विगेक्‌स वहे 
की एक कम्पनी च्वोन मार्शीः की भोर से यहां कालीन बनवाने आया । कम्पनी 
कीओर से उसके साथ एक एजेन्ट एम० एगाडं भेजा गया जो जाइनों का, 
जानकार था! हां उसे यह ज्ञान न था कि डिजाइन कंसे वनाएु जाते है अत कर्‌ 
प्रकारः के डिजाइनों कै कालीन बनते रहे जो अन्त मे उसने पसन्द न किये । इस; 
प्रकार मि० विगेकूस को घाटा . हभ : भौर उक्षने यहः काम छोड़ दिया । उसके 
वाद यहु.कायं डावरन. नाम के एक व्यक्ति. ने.अपने जिम्मे लिया, जो कष्मीर्‌ःः 
से -शाल निर्याति करता था । शाल शिल्प का ज्ञाता होने केःकारण उसने कालीतों .. 
केःएेसे डिजाइन बनाये जिनकी वाहर काफी प्रसिद्धि हुई । इस प्रकार उसे काफी 
लाभ हज । तत्पश्चात्‌ मेसजं एच ० मिचल एण्ड . कम्पनी ने उततकी फेकटरी भी ४ 
यहां स्थापित की गई 1 इन कम्पनियों ने विष्व-की मण्डी मे कश्मीरी कालीनोः. 
की मांग वढ़ायी ओर कंनेडा, फ़रांस, वर्तानियां आदि स्थानों पर कश्मीरी कालीन 
बहते पसन्द क्रिधा गथा । 1911 ई० कौ जनगणना के मनुसार इन दो कम्पनियों 
की बडी प्रसिद्धि हुई गौर इन्दं कई पारितोषिक भी दिए गए । कश्मीरी कालीनों ` 
की प्रसिद्धि विशेष तौरसे हेडो एण्ड कम्पनी द्वारा हुई जिसने 1810 ई०्में 
शिकागो के विष्व मेले मे कश्मीरी कलीन का प्रदशेन क्रिया । इस कम्पनी ने" - 
1902 मे मदीवील मस्जिदके कालीन (जिसका जिक्र पहने किया गया) की 
नक्रल तयार की जिसे लड कञजंन ने एक सौ डालर मे खरीदा । इन ही कारणो ' 
से इस शिल्प ने पुनः प्रगति की भौर तेजी से इसकी अभिवुद्धि हुई । 

पटले कश्मीर के कालीनों ओर नमदों पर्‌ प्राकृतिक दृश्यों के चित्र उभारे' 
जाति ये क्रिन्तु ईरानी प्रभाव ओर यहां (ष्ए्मीर) के कलाकारों की उडान दारा 
कश्मीर मे भिन्न-भिन्न प्रकार के कालीन भौर नमदे बनाए गए। बस्ता 
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(खिला हुमा) कश्मीरी कालीन का एक विशेषरूपदहै जो सृन्दरताके कारण 
काफी प्रसिद्ध है 1 मध्य एशियाई नमनो मे वुखारा डिजाइन के कालीन यहां 


-बहुत पसन्द किए गणए ओर इस दंग के कालीन भी यहां वनाए गए । शुपयान 


आौर गरेज्ञ का ऊन अच्छे स्तर का मानाजातारहै जिस कारण कालीन भौर 
नमदों की रुचि रखने वाले यहां के कालीन को पसन्द करते हैँ । यह भी एक 
कारण है जिससे विश्व वाजारमें कष्मीरी कालीनों ओर नमदों की अच्छी मांग 
हि । वीसवीं शताब्दी के तीसरे दशक में इनको मागम कमो आ गई क्योकि 
मशीनी कालीनों ने यूरोप में काफी महत्व प्राप्त किया। 1947 के पश्चात्‌ इस 
शिल्प की ओर विक्षेष ध्यान दिया गया मौर पहली पंचवर्षीय योजनामेही 
श्रीनगर आटंस एम्पोरियम' स्थापित किया गया । इस शिल्प सं सम्बन्धित लोगों 
को इस स्थापना सेकाफी लाभ हुआ । बिचौलियों का कन्टरोल समाप्त क्रिया गया 
ओौर इस प्रकार इस शिल्प से सम्बद्ध लोग लाभान्वित हए । अव लोग इस शिल्प 
मे काफी रुचिले रहे ह । 1974 ई० तक कालीन वुननेका काम अधिक तौर 
पर श्रीनगर तक ही सीमित था। लोग व्यक्तिगत रूपसे किसी उस्तादसे यह 
काम सीखतेये। एक सर्वे के अनुसार कालीन बाफों की संख्या हस प्रकार 
यी-- 


मदं ओरतं कुल संख्या 
श्रीनगर ` 2854 77 2931 
श्रीनगर (तहसील) 3121 92 3132 
बडगाम 186 1 187 
वीरू । 5 >< 5 
गांदरबल 8 >< 8 
. इस्लामाबाद .(भनन्तनाग) 11 6 17 
बारामूला 13 >< 13 
कृल्‌ 3344 99 3 443 


1975-76 ई८ में सरकार की ओर से कालीन बुनने कौ शिक्षा के 
-सम्बन्ध मे एक कायंक्रम तयार किया गया जिस के द्वारा 1984 ई° तक 
अठतालीस हजार व्यवितयों को कालीन बुनने की शिक्षा दी गई । शिक्षा प्राप्त 


-व्यकितयों को सरक्रार कालीन के अपने कारखाने स्थापित करने के लिए आर्थिकः, 


सहायता देती है । इसी प्रकार अव ममदे बुनने भौर इन पर एूल बृटे बनने के 
सम्बन्ध मे सरकारी स्तर पर केन्द्र स्थापित करने का प्रयास हो रहा है । कश्मीरी 
-नमदे उन भौर उस पर किए गएकाम के कारण प्रसिद्ध ह । हिन्दुस्तान भे 


^ 
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श्रीनगर, अमृतसर, जयपुर ओर जोधपुर नमदा शिल्प के केन्द्र माने जाति हैः। 
यद्यपि नमदा शिल्प काफी हद तक कालीन से भिन्न है किन्तु नक्शोनिगारी के 
काम ओर प्रयोग के कारण आपस में भिलते-जुलते है भौर इसी कारण एक 
खानदानमें आते है । नमदे का ऊन साधारणतः एक वस्व या चटाई पर फलाथा 
जाता दहै । तत्र इस पर माड लगाया जाता है ताकिऊन के वाल एक-दूसरे से 
जुड़ सकं । कपड़ा या चटाई लपेट कर इसको मालीदा किया जाता है इस प्रकार 
जो ऊनी पट्ट तयार होता है उस पर परिभिन्न रंगों से आरी द्वारा नकश बनाये 
जातेर्है। 
कश्मीर मे यद्यपि विनिन्न साइजों मे नमदे भौर कालीन बनाये जाते रँ 
भौर नमदे गोलाई की शक्ल मे भी मिलते है, किन्तु प्रायः निम्न साइज के 
कालीन ओर नमदे बनते है :-- । 
नमदे 2“ > 3“ ; 3 > 4“ ; 4 >< 6“ ; 6^ >< 9“ ; १ >८ 12 
कालीन 2/८ 3“ ; 294" ; 3८>८5 ; 4" >66“ ; 6" २९१८; 
9८ 12" । 
हस्त शिल्प के व्यापार में जो विचौलियापन प्राचीन काल से रहा उससे 
कारीगरोको काफी हानि होती थी) चुनांचे गत कछ वर्षो से कए्मीरमें एेसी 
समितियां गठित की गड जिनके द्वारा सरकार कारीगरों से सीधे तौर पर वस्तुएं 
खरीद जाती हैँ । एेसे पग भी उठाए जा रहे हँ जिनसे कश्मीरी ह॒स्तकलाओं का 
महत्व विष्व के वाजार मे दिन-ब-दिन वद्‌ रहा है । इन हस्त शिल्पो मे कालीन 
बाफौ को पहला स्थान दिया जाता है, क्योकि कषमीरी हस्त-शित्पों मे यह 
सर्वोपरि है। ; ॥ 


अनु° अजुन देव मजबूर 
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कृष्मीर का स्वगिक फल--अम्बरी सेब 
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